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अपनी बात 


संस्कत के परति शनुराग पूज्य पिताकी प्रसणासे मिला । बी ए० तक 
संस्छृत पटने के पश्चात्‌ एम ए° श्रंप्रजीमें किया किन्तु संसृत का संस्कार 
द्मतिशय प्रबल बना रहा, श्रौर अंप्रेजी के श्रध्ययन के पश्चात्‌ पुनः संस्कत का 
विस्तृत श्रध्ययन करने की भावना जगी } श्रतः संसत मे भी एम० ए किया | 

एम० ए० द्वितीय वषं म संस्छृत-साहित्य का विशेषं श्रध्ययन करना पड़ा | 
लोचन-सहित “व्वन्यालोकः भी एक पाठ्य-गरन्थ था | त्रभिनव की विद्रा, सददयता, 
एवं तच्व-ग्राहिणी सू्छ दण्डि के सम्मुख साहित्य के सभी श्राचार्यं नत-मस्तक 
दिखलाई पड़े | किन्व दुर्भाग्य से (लोचनः का को हिन्दी श्र नुवाद सुलभ नदीं था। 
प्रतः उसी समय श्री गुखु-गुल से उनके व्याख्यानो को सुनते समय नौटस बनाती 
जाती थी। बादमेंये नोटस उन्हँ दिखा कर उनका साधुवादं एवं त्राशीर्वाद भी 
प्राप्त किया | वही सव पुस्तक के रूपमे विद्वान्‌ पाठकों के सम्मुख पस्त॒त है । इसकी 
पस्विायिका भी उन्दी व्याख्यानो मेंसेहै। 


इस श्रनुवाद को लिखते समय जिन मन्थ-रतो की सहायता लेनी पडी मै उन 


सरके प्रति हृदय से श्रामार प्रकट करती दू । इसके प्रकाशन में सुरु-जनों से प्रोत्साहन 
मिला, किन्तु उन तो धन्यवाद देना भी चरष्टता होगी | 

शन्त में दहिन्दुस्तान-प्रेसः के प्रति मी च्रामार प्रकर करती द्र जिन्दोने द्रण 
कार्यं को इतनी शीघ्रता से सम्पन्न किया | 

~ श्रपने श्रतुसन्धान-कार्वं मे व्यग्र रहने के कारण यदि इसमें कु वुधा रह 
गई हों तो सदय पाटक कषमा करगे । 


प्रयाग | 
गुरु-पूिमा, संवत्‌ २०१६ } + 


परि्चायिका 


¢४ध्वनिनातिगमीरेए कान्यतच्वनिवेशिना । | 
द्मानन्दवध॑नः कस्य नासीदानन्दवधंनः 1 राजशेखर 


ध्वन्यालोक, संस्छृत साष्ित्य-शास््र मे युगप्रवत्त क अन्थ माना जाता है| 
परिडतराज जगन्नाथ के शब्दों मं--“ध्वनिङकृतामालङ्कारखकिंसररिव्यवस्थापकत्वात्‌ }” 


यह्‌ मन्थ ध्वन्यालोक, काव्यालोक, सदयालोक श्रादि श्रनेक नामों से श्राचायोः 
दवारं उल्लिखित हुमा है । व्याकस्-शाछ् मँ पाणिनि की ऋछष्टाध्यायी तथा वेदान्त 
दर्शन मे बादरायण-सूष्लोका जो स्थान है साहित्यशाख्र में वही स्थान ध्वन्याल्लोक 
का है) इस महान्‌ म्रन्थमे भिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उरीका समर्थन, 
व्याख्यान एवं श्ननुसस्ण बाद यं श्रभिनवशु् मम्पर, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, तथा 
परिडराज जगन्नाथ शमादि धुरी सादित्य-मनीषियोँ ने किया | इस प्रन्थ-रत ने पूर्व॑ 
प्रचलित गुण-रीति-द्मलङ्कार वादौ का काव्यविवेचना मँ उचित मूल्याङ्कन कर काव्य 
की श्रलमा-रूप ध्वनिकी प्रतिष्ठा की तथा काव्य के वास्तविक सौन्दर्यं को परखने 
की चिरसत्य दृष्टि दी } महाकवि क हृदय ` को उसके काव्य मेँ केसे प्हचाना जा 
सकता है इसका माग बताया । बस्ुतः इस ध्वनि के श्रालोक के विना कान्य-विप्रयक्‌ 
भ्रान्ति की तथिस्ला कमी नष्ट न होती | 


_ चार उ्योतों म विभक्त इस अन्थमे तीन भाग है| १. कारिका २. इत्ति 
तथा ३. उदाहस्स । 


कुदं सग्रह, परिकर या संदेप श्लोक मी हैँ जो इत्ति केही श्रन्तगंत माने 
जार्पेगे, क्योकि वृत्ति में कही गदं बति ह्वी कभी कभी चन्त म प्यबद्ध कर दी जाती 
है, जिससे मल कारिका श्रौर विशदरू्प से व्याख्यात हो जाती है---“परिकिरारथं 
कास्किर्थ्याधिकावापं कत्‌ श्लोकः परिकिरश्लोकः › ८ लोचन ) } शब प्रश्न उठता 
हैकिक्या तीनो; भागोंका रचयिता एक ही व्यक्ति दहै, जैसे काव्यालङ्कारसूवृत्ति 
काव्यपरकाश तथा काव्यानुशासन श्रादिके, श्रथवाकारिका का को एक, श्रौर 
वत्ति एवं उदाहस्ण का कोई दृसरा । इस विष्य में विद्वानों केदो मत दै म° 
म० ° कुप्पूस्वामी शाली, ° ९८० शाङ्करम्‌ +ड शतकरी सुकर्जी, ईो० के० 
सी पाण्डेय, तथा - ड ० के० कृष्णएमूतिं श्रादि विद्वानों ने कारिकाकार तथा इत्ति 
कार कोए हयी व्यक्ति मानादहै, किन्तु जर बहर, प्रौ जेकोबी, डँ° कीथ,.म 


| २ । 


प° डो? पीर वी° कणे, ० एस० केण्दे, प्रो° एस० पी० भट्वाचार्यं श्रादि 
धुरशे ने दोनों को दो प्रथक्‌ व्यक्ते सिद्ध छया है| 


परवतौं परतिहारेन्दुराज, कुन्तक, महिममड, कतेमेन््ध, मम्मट, हेमचन्द्र) विश्वनाथ 
तथा जगन्नाथ श्रादि श्राचायों' ने इस प्रर्न के प्रति च्पनी कोई जागरूकता न दिखाई 
वे केवल ध्वनिकार शब्द का प्रयोग करते है जो कारिका तथा वृत्ति श्रादि के रचयिता 
के लिए समान स्पसे प्रयुक्त होता है) ये विद्धान्‌ न ध्वन्यालोक के दीकाकार थे, 
न ॒त्रानन्दवधेन के विषय मे ही कै जिज्ञासापूणं निबन्ध लिख रहे ये, रतः इनकी 
उक्तियों का; कारिका एवं वत्ति कर्ताके एेक्यया पार्थक्य के विष्य मे, कोड मूल्य 
नहीं । महिमम ने, जिन्होने ध्वनिकार के ही वचनो का विवेचन किया है, कारा 
ग्रौर इत्ति के कर्ताको एक ही व्यक्ति माना है “किन्तु तमर्थमिति तच्छब्देनानन्तर्यात्‌ 
प्रतीयमानस्ार्थस्य परामश सति पारिशेध्यादर्थो वाच्यविशेष इति खयं विवृतत्वा- 
स्चार्थरान्दोवाव्यविषरय एव विक्चायतें | 2 किन्तु इन्है भी सम्भवतः ध्वनिपरम्पस 
का ठीक ज्ञान नीथा, क्योकि ये स्ववं ताकिकि ये | कुष्ठं च्रपने मनोविनोद के लिए 
लिख गए । वस्तुतः श्रभिनवरुप्त की लोचन-टीका सं यच्र-तत्र एेसी उक्तया मिलती 
है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता दैक ध्वन्यालोककार के करीव १५० वप्रं पश्चात्‌ 
होनै वाले लोचनकार को, ष्वनि-परम्यय के विद्य होने के कारण, यह बात प्रामा- 
शिक दंगसे ज्ञातथी किं कारिका रौर वृत्ति के स्चयिता दो प्रथक्‌ व्यक्ति, 
त्रौर इस तथ्य को प्रकाशित करने के लिए तथा सम्भवतः श्रपने समय मेँ प्रचलित 
रान्ति को दूर करने के लिएउन्दोने स्थान-स्थान पर प्रयलपूवंक सिद्ध किया है कि श्रसुक 
बात कारिकाकारकी हैश्रौर उस पर इतना वृत्तिकार नेक्हा है; त्रथवा श्रसुक 
बात कारिकाकार ने तो नदीं कही थी, वृत्तिकार ने श्रपनी श्रोरसेक्ही हैश्रादि। 
वे कारा के रचयिता को कारिकाकार (-छ्ृत्‌ ) अथवा च्रस्मन्मूल्रन्थक्त्‌ श्रादि 
कहते है; श्रौर वत्ति-स्वयिता को वृत्तिकार (-क़त्‌ ), शाल्रकार, मरन्थकार श्रादि 
सूप से उल्लिखित करते हँ ! यद्यपि श्ममिनवब ने मी श्रपनी नास्यशाछ्र की टीका 
८मारती? मे, तथा "लोचनः मे भी; कुछ एेसे वाक्य कहे हँ जिससे वे कारा, वुत्ति 
दोनों के स्वयिता कोएक ही व्यक्ति मानते समभ पडते ह, किन्तुवे उक्तियां 
उनकी सामान्यसूप से प्रचलित कथन का. ही श्रनुसरण-रूप मानी जायेंगी 
सप्रयोजन किसी मत को कहना नदीं । त्रस्त | र 

ममर ° पी वी° कणे ने (लोचनः से उन उन वाक्यों को उद्धुत 
किया है जिनमे श्रमिनवने श्रतिशय स्पष्ट रूपसे कारिकाकार श्रौर वत्तिकार को 
ष ग्यक्ति कहा है । वे वाक्य काशो महोदय क श्रनुसार दी यँ उद्धृत किए 
न 


[ ९ ¦ 


१--त्रतएव मूलकारिका साक्लाचनिराकरणाथौ न श्रयते । इत्ति, निराकृत- 
मपि प्रमेयसङ्खयापूरणाय कण्ठेन तत्पच्हमनू्य॒ निराकरोति वेपीत्यादिना'" '* "तेनात्र 
व्रथमोचोते ध्वनेः सामन्यलकशमेव कारिकाकारेण कृतम्‌ । द्वितीयोद्योतं कारिकाकाये- 
ऽवान्तरविभागं विशेषलक्स्णं च विदधदनुत्रादमुखेन मूलविभागं द्विविधं सूचितवान्‌ । 
तदाशयाल्रसारेण वृ्तिक्रदग्रेवोचोते मूलविंभागमवोचत्‌ । इत्यादि । 

र२--न चैतन्‌मयोक्तम्‌, श्रपिठ कारिकाकारायिप्रायेशोत्याह तत्रेति । 
“"" "मवति मूलतो द्विभेदत्वं कारिकाकारस्यापि संमतमेवेति भावः| 

३--उक्तमेव ध्वनिरूपं तदाभासाविवेकदेठतया कारिकाकारोऽनुवदतीत्य- 
मिप्राये बृ्तिछ्कटुपस्कारं ददाति । 

४--एतत्तावतूत्रिभेदत्वं न कारिकाकारेण इतं वृत्तिकारेण ठ दरिंतं न चेदानीं 
वृत्तिकारो भेदप्रकनं करोति । ततश्चेदं कृतमिदं क्रियते इति कतु भेदे का 
सङ्गतिः | 

५-- वृत्तिकारेण पूर्वं व्यतिरेक उक्तः । न च सवंथा न करंन्योऽपित बीमत्सादौ 
कतव्य एवेति पञश्चादन्वयः । वृत्तिकारेण त॒ तअन्वयपूवंको व्यतिरेक इति शैलीमन॒स- 
तुमन्वयः पूर्वमुपात्तः । 

६-- वृत्ति म श्रा श्रतिपादितमेषरेषामालम्बनम्‌' वाक्य पर (लोचनः की 
उक्ति “रमन्भूलयन्थक्ृतेदयथैः । 

७-- वृत्तिकार के एवमादौ च विष्ये यथौचित्यत्वागस्तथा दर्शितमेव 
वाक्य पर लोचनः की उक्ति दशिंतमेवेति कारिकाकारेणेति मूतप्रत्ययः' } ( श्रर्थात्‌ 
यदि. कारिका तथा वृत्ति एक री व्यक्ति की कृति होती तो "दशितं इस भूतकाल क 
स्थान पर भविष्यकाल कौक्रिया पयुक्तकां जाती--भ्योकि वष्टु बात तो त्रगे दिखाई 
जायगी } श्रौर वृत्तिगत किसी च्रागे की बात को. वृत्तिकार मविप्यमें ही कहते है 
किन्तु कारिकातो पूवं से स्थितं किसी अन्य श्राचार्यकी इति थी, ग्रतः वृत्तिकार 
ने भूतकाल की क्रिया (दशितं प्रथत की । ) 

<--यदयप्यर्थानन्त्यमात्रे हेतषरेत्तिकारेणोक्तस्तथापि कारिकाकारेण नोक्त इति । 
इत्यादि ८ द्रष्टव्य--म० मर ईो० कणे का प्रिणफु ज रकषशपप ०८ 
प्रष्ठ १५८५६ ) 

वृत्तिकार का नाम॒श्रानन्द्वधन था इसमें कोई सन्देह नही, जैषा कि वृत्तिगत 
इस श्लोक से पष्ट है । | | 

सत्काव्यतच्वनयवत्पचिसपरसुपत- 
कत्पं मनस्सु परिपक्व धियां यदासीत्‌ । ` 
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तद्वयाकयोत्‌ सददयोदयलाभहेतो- 
रानन्दवधंन इति प्रथितामिधानः । 
च्रौर जैसा फि ्रमिनव ने प्रथम कारिका की वृत्ति मे त्राः सहृदयानामानन्दो 
मनसि लमतां प्रतिष्ठाम्‌? पर लोचनः मे कहा है--श्रानन्द्‌ इति च अन्थक्तो नाम 
तेन स॒ एवानन्दवर्धनाचार्य एतच्छाखद्वारेण सद्टदयहृदयेषु प्रतिष्ठां लभतामः इत्यादि । 
किन्तु कारिकार के नाम के विषय में कोई निशिचित्‌ प्रमाण नही मिलता  स॒कुल- 
मह ने, जिनका समय श्रमिनवसे करीब १०० वषं पूवं मानाजाता है, अपनी 
(्रभिधावृत्तिमात्काः मं ध्वनि को शसदृदयः द्वारा प्रवतत कहा है ! 
१--“"्लचणामार्गावगाहित्वं तु ध्वनेः सददयेन्‌'तनतयोपवरितस्य विनश्यत 

-इति दिशमुन्मीलयिदुमिदमच्ोक्तम्‌ । ( प° २१} | 

 २-- “तथाहि तत्र विव्घितान्यपरता सद्ृदयेः कान्यवत्मैनि निरूपिता । ” ( पृष्ठ 
१६ ) ।इसी प्रकार प्रतीहरेन्दुराज ने भी--“"काव्यजीवितमूतः कैश्चित्‌ सदृदयेष्व॑निर्नाम 
व्यज्ञकत्वभेदात्मा काव्यधर्मोऽमिदहितः ।” इत्यादि कंह कर प्वनिप्रवतंकं का नाम्‌ 
सहृदय माना है। इन अ्रचायो नेतो वास्तवमें कारिका तथा वृचि दोनोंके 
र्चयिता को शसष्दयः ही कहा है | स्वयं कारिकाकारने प्रथम कारा के अ्रन्त 
मे सद्ृदयमनःपीतिः के लिए दही ध्वनिं के स्वरूप का निरूपण करना श्रभीष्ट 
नताया है । अतः 'सष्दयः उनका नाम नदीं सम पड़ता,अरपि काश्मीर मे से काव्य- 
समालोचको का कोई स्ख रहा होगा, जो श्रपने को सद्धदयः कहते रहे गे श्रौर पहले 
तो कारिकाकार, बाद में आनन्दवर्धन भी उसी सङ्क या गोष्टी के सदस्य रहं होगे । [वैसे 
तो वामन भमी शसद्ृदयः शब्द का इसी श्रथ मे उल्लेख करते है--तथा चाहुः- 


“वनचसि यमधिमम्य स्यन्दते वाचकश्री- 

वि तथमपि तथात्वं यत्र वस्तु प्रयाति। 

उदयति ख हि तादक्‌ क्वापि वेदभ॑रीतौ- 

सदहृदयदृदयानां र्जकः कोऽपि पाकः । | 

बहुत सम्भव है किं ्रानन्दवधंन उन कारिकाकार के शिष्य ही रे हौ-- जैसे 

रुय्यक के मङ्कक ये । बद्‌ मे कारकिश्रों पर श्रानन्दव्धंन की इत्ति इतनी प्रधान बन 
गई किं उनके सम्मुखं काकिकिश्रों का कोई मूल्य ही न रहा-सचयुच केवल प्वनि-कारिकाश्रौ 
से ध्वनि-विषय में कुं मी नहीं जाना जा सकता है | श्रतः वृत्तिकार ही वास्तविक 
ध्वनिकार कहे जाने लगे, श्रौर धीरे धीरे तो कारिकाकार का नाम ही विस्मृति के गमं 
म विलीन हो गया । आनन्दवधेन ही कारिका श्रौरृत्ति दोनों के कर्ता धत्तां माने जाने 
लगे । थद किन्दीं संस्करणों म इत्ति मेँ छे | 


[ ५ 1 
--८८इति काव्यार्थविवेकोयोऽयं चेतस्चमत्कृतिविधायी । 
सूरिभिरनुखतसरिरस्मदुपजञो न विस्मार्य; | 


इस श्लोक के श्राभार पर छुध॒विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयक्त किया 
हे कि श्ानन्दव्ध॑न ने स्वयं द ्वनिशा्न को स्वोपक्ञ बताया है, ग्रतः वे ही कारिका 
तथा बृत्ति दोनों के स्वयिता ये) किन्दुम. म. कणेने इसे प्रकिसि श्लोके माना है । 
व्न्याल्लोकं के समी संस्करणों में तो यह मिलता मी नहीं है । सम्भवतः यद श्लोक 
किसी एेक्यवादी के मस्तिष्क कौ चाल है । | 

आनन्दवर्धन का समय निरिचित्‌ ही-सा है । यं काश्मीर के महाराज त्रवन्तिवर्मा 
के श्राभित कविं ये, तथा मुक्ताकणः शिवक्नामी एवं रल्लाकर के समकालीन य- 


८मक्ताकण्‌ः शिवस्वामी कविरानन्दवधेनः । 


प्रथांरताकरश्चागात्साग्राग्येऽवन्तिवभणः ¦ ( राजतरङ्किणी ५/।३४ ) 
श्मवन्तिवर्मां का समय ८५५ से ८८३ ईैसवी तक माना जाता है । श्रानन्द- 
वरध॑न ने उदुभट का उल्लेख किया है, श्रतः वे उद्धट के, ग्रर्थात्‌ ८०० दसवी के जाद्‌ 
ही हए होगि तथा राजशेखर ने इनका उल्लेख किया है) तरतः राजशेखर के अर्थात्‌ 
६०० ईसवी के पूर्वं हुए होगे । इस प्रकार च्रानन्दवधेन के साहित्यक जीवन का समय 
८६० ईसवी से ८६० ई० के ब्रीच पडता है । लोचनकार ने मनोस्थ को श्रानन्द्वधैन 
का समकालीन कहा है । मनोरथ ललितापीड का समकालीन था, जिनका समय 
८००--८२५ इसवी माना गया है । सम्भवतः कारिकार के समकालीन मनोस्थ को 
श्रमिनव ने श्रानन्दवधन का समकालीन मान लिया | 
द्मानन्दवधन के पिता कानाम नोण॒ या नोखोपाध्याय था, जेसा किं शरिडिमा 
ग्राफिंस लाइ री मं सुरक्ित ध्यन्यालोक की पारडलिपि के त्तीय उद्योत के अन्त में 
उल्लिखित है | श्रपने द्देवीशतकः मे श्रानन्दवधेन ने भी श्रपने को नोर्सुतः कटा 
है- 
८देव्या स्वभ्रोद्गमादिष्टदेवीशतकसंश्ञया 
देशितानुपमामाधादतो नोणस॒तो न॒तिम्‌ ॥” 
ध्वन्यालोक के श्मतिरिक्त श्रानन्दवधन ने अनेक न्थ श्रौर रचे। श्र्जन 
चरितः, शिषमनाणलीलाः, तथा ददेवीशतकः उनके कान्य ये । श्वमोततमाविदृतिः 
धमैकीविं की “रमाणविनिश्चय' ग्रन्थ की दीका थी । (तच्वालोकः वेदान्तद शंन-विषयक्‌ 
ग्रन्थ था। देवीशतकः' मे श्रानन्दवधेन की चित्र-काव्य रचना-योग्यता कां सुन्दर 
नमूना मिलता है ¦ ध्वन्यालोक मेँ जो आचार्यं यह कहे कि--“ध्रदानीन्तनानां व 
न्याम्ये कान्यनयव्यवस्थापने क्रियमाणो नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः कान्यप्रकारः यतः 


(> 
परिपाकवतां कवीनां रसादितात्ययैविरहे व्यापार एव न शोमते। - वही 'देवीशतकः 
ेसा चिन्रबन्धो का जाल खड़ा करे--यदह सचमुच विचारणीय है । सम्भव तः 'देवीशतकः 
उनकी बहत पुवं की स्वना थी। ध्वनिविष्रयक सिद्धान्तनिष्ठा बहुत बाद मं त्राई 
अथवा, ध्वनि की उत्तमता बताने क साथ वे यह भी दिखाना चाहतेथे किमे चित्र 
काव्य की कल्पना मे कम प्रौट नही द, किन्तु वह काव्य नहीं कह जा सकता, क्योकि 
उसमे ध्वनि च्रं प्रधाननदहो कर चित्रो की स्वना-चावरी-प्दर्शन ही प्रधान ह्ये जाता 
है | शस्व | किन्तु इसके लिए श्मानन्दवधन पर महिपमडइ ने मीठा बाग्‌-बाण॒ माय है ।- 


"“स्वकरतिष्वयन्नितः कथमनुशिष्यादयमन्यमिति न वाच्यम्‌ 
वारथतिमिषगपथ्यादितसन्‌ स्व यमाचरन्नपि ठत्‌ ॥ 

( व्यक्तिविवेक ) 
्रानन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक म ध्वनि के विरुद सम्भाव्य श्रापत्तियो का उत्तर 
देते हुए ध्वनि की स्थापना तथा व्यञ्लना रक्तिका विवेचन कियादहै, श्रौर्‌ श्रमिधासे 
उसकी श्रेष्ठता बताई है| फिर ध्वनिकाव्य के सेद्‌, ध्वनि कौ व्यापकता श्रर्थात्‌ प्रकृति 
प्रत्यय से ले कर महाकान्यों तक मं उलकौ तत्ता का विवेचन किया गया है । गुण्‌, रीति 
श्रलङ्कारो के साथ ध्वनि का उचित सम्बन्ध बताया गया है | रस का विरोधाविरोध भी 
विवाय गया है श्रौर रस-परिपाक पर जोर दिया गया है । श्रानन्दवधन ने शान्तरस 
को परम रसानन्द मानारहै। श्रन्तमे श्राचार्यने कवि की प्रतिमा शक्ति का महव 


बताया है | | 

त्रानन्दवर्धन ने श्रपने जि८ने प्रका उद्धस्ण दिया हवे समी टकसाली दहै, 
उनसे उनकी सदृदयता कं साथ काव्य-प्रतिमा कामी उलक्षट नमूना मिलता है। 
उदाहरणा उनका शान्तरस-प्रधान यह्‌ शलोक पर्याप्त होमा- 


“ध्या व्यापास्वती रसान्‌ रसयित काचित्‌ कवीनां नवा 
हण्टि्या परिनिष्ठिताथंविषयोन्सेष्ा च बैपञ््विती 
ते द श्रप्यबलस्न्य विश्वमनिशं निवंण्यन्तो वयं 
शरान्ता नैव च लग्धमन्धिशयन सद्मक्तिठह्यं खलम्‌ ॥" 


ध्वन्यालोक पर त्रमिनव के लोचनः के पूवं एक ध्चद्दधिकाः टीका थी जिसके 
र्चयिता को श्रमिनवने त्रपना धूं वंश्यः तथा निजपृवंज-सगोच्रजः कहा है । सभ्मवतः 
चन्दिकाकार { उनका नाम ज्ञात नीं ) च्रमिनवके ददी पृवजोंमे से रहे हो | भट्वनायक 
ने मी लोचनः के पवं दयदपणः नामक्‌ ध्वन्यालोक की रीका की थी, जो वस्तुत 
भ्व निसिद्धान्तों को ध्वस्त करने के अभिप्राय से थी श्चौरं सम्भवतः महिमम के न्यक्ति- 


७ | 


विवेकः की भति थी ।. देल तो.उसे सदहिमभह्ध ने मी. नदी शरा“ हट्दप॑सा मम धीः) 
किन्तु लोचन के उद्धरण से उसका पता लगता है | ध 


` श्रभिनव के लोचनः का साहित्य-शास्र मं वही सम्मान एवं स्थान है जो श््रष्टा 
ध्यायीः पर पतञ्जलि के महाभाष्य का तथा ब्रह्मसूत्र पर शाङ्कर माध्य का | श्रमिनवं के 
साहित्य ( विशेषतया ध्वनिविषयक )-गुर महधन्दुराजं थे, जो उदूमट के टीकाकार 
प्तीहरेन्दुराज से मिन्न दहदीये। अमिनव परममाहिश्वर दशंन-शस्त्र के पारंगत 
मनीषी, तलसखरशी प्रतिमावाले समालोष्वक एवं शअरद्वितीय-काग्य-प्रतिमावाले पुरू ये| 
संस्छृत-साहित्य-शास््र उन्हे पा कर धन्य दहो गया । उसकी सम्पन्नता कां सायाभश्रेय 
्ममिनव को है । उनके श्ननेक ग्रन्थों से उनके वंश, गुरू, श्रादिं के विषयमे पर्याप्त 
ज्ञान होता दै । श्रमिनव के पिता का नाम वरसिहिगुप्त अथवा चुखल था, तथा माता का 
विमला या विमलकला था । च्रमिनव के छोटे भाई का नाम मनोस्थ-गुप्त था जिसके 
लिए उन्होने '्परा्चिशिकाः की दीका लिखी थी } सम्भवतः च्रमिनव समस्त जीवन पुच- 
कलच्र से रहित नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्पसे ही भगवान्‌ शिव की श्मायधना करते रहे। 
उन्होने अनेक गुश््रों से नेक प्रकार का ज्ञान प्रप्त किया था, जैसा किं उनकी ईश्वर 
प्रत्यभिज्ञाविद्तिविमशिनीः के इन पदों से प्रमारिति है - 


“तञ्जन्पदेदपद्‌भाकूपद्वाक्यमानसंस्कारसंस्छृतमतिः परमेशशक्तेः | 
सामभ्यः शि बपद्‌ाश्वुजमक्तिभागी दारात्मजप्रण्तिवबन्धु कथामनाप्तः ॥ 
नानायुरुप्रवरपादनिपातजातक्तंवित्सरोरुहविकासनिवेशि तभ्रीः" । इत्यादि । 


उन्दने तन्व, स्तोत्र, नाव्यशास्र, साहित्यश स्र, अद्रे त-दैवदशन आदि विषयों 
पर श्ननुपम्‌ अन्थरत्र लिखे जो विशेषतया भाष्यरूप ही हैँ | उनकी भरत के नास्यशास्र पर 
(्रमिनवभ।रती, ध्वन्यालोक पर (लोचनः, प्रत्यभिज्ञाशास्र पर (ईश्वर पत्यमि्ञा- 
विमशिनीः ( लुडत्ति ) एवं ईश्वर-पत्यमिक्ञाविवृतिविमर्शिनीः ( वृहती वृत्ति ) तथा 
तन्त्र-शास्त्र पर "तन्त्रालोकः एवं (तन्त्रालोकसा२, उन-उन विष्यो के सर्वश्रेष्ठ अन्थ माने 
जाते है । श्रमिनव के साहिवयगुर भह न्दुराज ये, नास्यशासर के मन््तौत, शेवदशंन 
के लद्मणगुत्त तथा तन्वरशासर के राभ्भुनाथ | 


काश्मीर मे प्रचलित किंवदन्ती के अतु्ार कहा जाता है कि अभिनव शपते 
१२०० शिष्यो के साथ स्वरचित भरव-स्तो् का पाठ करते हुए किसी सुफ़ा मे धुसे 
शरौर फिर बाहर न निकले । ° भ्रियस॑न ने उस गुरा को श्रीनगर से दचधिण-पशचिम 
१३ मील की दूरी पर स्थित बीरू ( बहुरूप ) की गुफ़ा बताया है । 


[न] 


अभिनव ने श्रपने अन्धौ कौ रचना का समय श्रन्त मे स्वयं लिख दियाषै, 
जिनसे उनके जीवन-खमय का प्रायः ठीक अ्रन्दाज्‌ लग जाता है । उनका समय ६५० ` 
हैखवी से १०२० ईेसवी तक ्रासानी से माना जा सकता है } च्तेमेनद्र का साहित्यिक 
जीवन १०४० से १०७० ईसव तक्‌ माना गया है । वे श्रमिनव के शिष्य ये, जैसा 
कि दे मेन्द्र ने स्वयं कहा है--“भरुत्वाऽमिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवासिषिः | श्राचार्य- 
शेखरमशेविं चावि ¶ृतिकारिणः । ( ब° क° मङ्घरी › | 


उन्हौने श्रमिनव से उनकी प्रौढावस्था मे विध्वाध्ययन किंयादहोगा ग्रतः 
उनके श्राचार्य-शेखरमणि का पृवोँक्त जीवनकाल ( श्र्थात्‌ ६५० से १०२० तक के 
्रासपास ) ठीक ही सममः पड़ता है । 


आशा चता 


श्रीमदानन्दवधेनाचार्यप्रणीतो- 
ध्वन्यालोकः 
प्रथम उद्योतः 


श्रीमदाचाय्योभिनवगुप्रक्ृतं लोचनम्‌ 
श्री मार्यै नमः 
पूवं यद्वस्त॒ प्रथयति विना कारणकलां 
जगद्ग्रोवप्रख्यं निजरसमरात्सारयति च । 
क्रमात्प्ट्योपाख्याप्रसरसुभगं भासयति त - 
त्सरस्वत्यास्तत््वं कविसहृदयाख्यं विजयते ॥ 
म न्दुराजचस्णान्जङ्ताधिवास-- 
दयश्रुतोऽमिनवगुक्तपदामिधो ऽहम्‌ । 
यक्किञिदप्यनुर्णन्स्फुययामि काव्या-- 
लोकं स्वलोचननियोजनया जनस्य ॥ 
रश्मि 
श्री गुरवे नमः 
परादयादिरूपेण विस्तास्यन्ती सदाऽऽस्ते शुभं पावनं प्राणिनां या । 
अरनिन्या सुनन्दाऽनवदा सबन्दा विदध्याच्छिवं सन्ततं मे शिवा सा ॥१॥ 
लोकस्य यथा लोके लोचनं वाञ्छ्यते जनै : । 
लोचनस्य प्रयोगाय तथा रश्मिः प्रकल्प्यते ॥२॥ 
सरस्वती का वह तच्व (ध्वनि) सरवंशरे्ठ है-श्र्थात्‌. उसको प्रणाम है-जो कारणएलेश 
केविनादही श्रपू्वं श्रद्धत) वस्ुका निर्माण करता है, पाप्राए-दल्य नीरस जगत्‌ 
को श्रपने नवर्सों के श्रतिशय ( आ्आधिक्य) सेसरसबना देतादैः श्रौर क्रम से 
(ध्वनिसम्बन्धिनी कवि की) प्रतिमा एवं बचन-भंगी के प्रसार (संयोग) सरे मनोरम हए 
(उस श्रपूर्व, एवं “सरसः) संसार को प्रकाशित करता है, तथा जो कवि श्रौर सद्यो 
को स्फुरित होता है । (श्रवा कवि ग्रौर सदृदय (समालोचक) नामवाले सरस्वती 
के तच; अथवा कवि श्र्थात्‌ः मूलकारिकाकार श्रौर सहृदय श्रर्थात्‌ श्रानन्दवद्ध न)# । 
` प्बीचनः की फौसदीः सका मँ ठज्ञोदय ने इस श्लोक मे प्रतिपादित सरस्वती- 
तत्त के तीन कायोँ' को इस प्रकार प्रकट किया है- 


प्रपूव॑वस्तनिर्माणं सरसीकरण तथा । 
` सुभगत्वेन चामासः स्तूयते तत्‌ समरच्चितम्‌ ॥ 


२. [ सरीकलोचनोपेतष्वन्यालोके 
खेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः | 
त्रायन्तां वो मधुः प्रपन्नाविच्छिदौ नखाः ॥ 


लोचन 


स्वयमब्युच्छिननपरमेश्च रनमस्कारम्पत्तिचरिताथं ऽपि व्याख्यात्शरोतृणमविन्षे नामी- 
ष्टव्यास्याश्रवणलन्तणएफलसम्पत्तये ससुचिताशीःप्रकनद्रारेण परमेश्वरससख्यं करोति 
वृत्तिकारः ~ स्वेच्छेति । 
मधुखि्नलाः बो युष्मान्व्याख्यातरश्रोव स्रायन्ताम्‌ , तेषामेव सम्बोधनयो- 
ग्यत्वात्‌ ; सम्बोधनसारो हि युष्मदर्थः, चणं चामीष्टलामं प्रति साहायकाचरणं; 
तच्च तल्मतिदन्दिविश्नापसारणादिना भवतीति, इयदत्र चाणं विवक्तितम्‌ 
नित्योद्योगिनश्च भगवतोऽसम्मोदाध्यवसाययोगित्वेनोत्साहप्रतीते्वीरस्सो ध्वन्यते , 
नखानां प्रहर्णत्वेन प्रहरणेन च र्तणे कतंनव्ये नखानामव्यतिरिक्तत्वेन 
कृरणत्वात्सातिशयशक्तिता कतुत्वेन सूचिता , ध्वनितश्च परमेश्वरस्य व्यतिरिक्ति- 
करणपेच्ताविरहः , मधुयिपोरित्यनेन तस्य॒ सदैव जगत्‌-चाप्तापसारणोच्म उक्तः 


रश्मि 
जिसका शास्र युर-मड्‌ न्दुराज के चरणकमलं (के सानिध्य) मे निवास करने के 
कारण मनोरम हयो गया है, त्रमिनवयुप्त नाम वाला यह में कुं थोड़ा सा ही च्नुरणन 
(श्नुवचन) करते हए लोगों के ग्रति, श्रपने लोचनः की नियोजना करके (श्थव 
सावधान मन से ) "कान्यालोकः को विशद कर रहा ह| 


स्वयं निरन्तर परमेश्वर के प्रति आआराघनातिशय से कृताथं होने पर मी, व्याख्याता 
श्रौर श्रोता की बाधारहित व्याख्यान श्रौर श्रवण रूपी च्रमीष्ट फल प्राति के लिए 
समुचित श्राशीर्बाद के द्वारा वृत्तिकार (श्रानन्द्वद्ध न) परमेश्वर का ध्यान करते है-- 


मधुरिपु के नख श्राप व्याख्याताश्रों ( ्र्यापकं ) श्रौर श्रोतारं ( शिष्यो ) 
की रक्ताकरं। वक्तारो ्रौर ओोताश्रं को सम्बोधित इसलिए करते है क्योकि वे 
ही ८ यहाँ प्रसङ्गतः ) सम्बोधनीय दै । युष्पद्‌ का तात्प्य॑सम्बोधनप्रघान ¦ही होता 
दे { अर्थात्‌ जहाँ युष्मद्‌ होगा वहाँ सम्बोधन का च्र्थं जरूर होगा) श्रौ 
चण श्रमीष्टसिद्धि के लिए सहायता का करना है, जो उस ८ श्रभीष्टसिद्धि) क 
मरतिबन्धक विघ्नोंके नाशच्रादि से होताहै याँ इ्धी प्रकारका राणः कहना 
दमीष्ट है । यँ ( लोचन मे ननित्यो्ोगिनश्चः मेँ प्रयुक्त चः शब्द ॒से तात्प 
यह है किं न केवल वावच्या्थ-माज ही निकलता-.है--वरन्‌ यह रस-ष्वनि भी 
निकलती है कि ) नित्योयोगी भगवान्‌ के सम्मोह-- ८ मन की श्रान्ति- ) रहित 


«प्रथमोद्योत? | [ ३ । 


लोचन 
कीटशस्य मधुरिपोः १ स्वेच्छया केसरिणः ; न ठ कर्मपारतन्त्येण › नाप्यन्यदीयेच्छया 
रपि ठ विशिष्टदानवहननोचिततथाविषेर छापरिग्रहौचित्यादेव स्वीकृतसिहरूप- 
स्येत्यर्थः ; कीटशा नखाः १ प्रपन्नानामार्ति ये कछिन्दन्ति; नखानां हि छेदकत्वमु- 
चितम्‌ ; श्रातं; पुनश्छेद्यत्वं नखान्प्रत्यसम्भावनीयमपि तदीयानां नखानां 
स्वच्छानिर्माणौचित्यात्सम्भाव्यत एवेति मावः , चरथ वा त्रिजगत्कण्टको हिरर्यकशिपु- 
विश्वस्योतक्क शकर इति स एव वस्तुतः प्रपन्नानां भगवदेकशरणानां जनानामाति- 
कारित्वान्मूतेवार्तिस्तं विनाशयद्धिरातिरेवोच्छिना भवतीति परमेश्वरस्य तस्यामप्य- 


ररिम 


प्रध्यवसाय ( निणंयात्मक विवेक ) युक्त होने से उनके “उत्साहः ८ श्नवधानातमिका 
कतु रुत्साहोऽध्यवसायिता ) की प्रतीति होती दहै, जिससे वीररस ध्वनित होता 
है । ( वीररस का स्थायी भाव उत्साह है, श्रौर स्थायी भाव के रहने से तत्सम्बन्धी 
रस स्वयं रहेगा । अतः यद्यं रस-ष्वनि है । ) नखों के स्वभावतः प्रहारक शख 
होने के कारणः श्रौरश्न्य साधनके विनाही रामी करने के कारण, उन 
नलों की श्रतिशय शक्तिमता प्रकट होतीहै, जो किं नलो को ( मधुरिपनसवै- 
स्नायतां' न कहकर ‹ नखाः यन्ताम्‌ : इस प्रकार ) कर्ताः बनाकर सूचितकी 
गई दै, श्रौर यह ध्वनितदहोता है कि ईश्वर केोश्नन्य साधन की च्रपेत्ता नहीं 
होती है। मधुरि शब्द का प्रयोग करके कवि ने मगवान्‌ कै, (सुष्ि के 
 प्रास्म से ही, क्यौकिमघु दत्य रुष्ट के प्रारम्भ मेही हृश्रा था ) सदेव जगत्‌ के 
भयको द्र करने बले उव्मकास्ङ्केत किया है| 

केसे मधुरिपु ( विषु ) के! 

द्रपनी इच्छा से ही सिह वनने वाले के--कमो ॐ वशीभूत होकर नही, श्रौर 
नही किसी अन्य कौ इच्छा के कारण, वरन्‌ ( सुरनर तियंक्‌ से श्रवध्य होने कावर 
मात करने वाले )विशिष्ट दानव ( हिरए्यकशिपु ) के हनन के लिए. उस प्रकार के खूप 
के उचित ( उपयोगी ) होने के कारण सिंह के रूप को स्वीक्रत करने वाले भगवान्‌ क | 

कैसे नख ए | 

जो शर्णागतों की पीड़ा को नष्ट करने वाले है--नखों के लिए श्छेदनः 
क्रिया उचित दही है। यद्यपि आिका हेदन करना नलो कै लिए असम्मव है 
( क्योकि वह श्मूत्तं होती है) तथापि उन नखों के भगवद्‌-इच्छा से निर्भित 
होने के सामर्थ्यं से उनका च्रमूततं को छेदना मी सम्भव ही है। अथवा, तीनों 
लोकों का कृरएटक्‌, संसार का जस्क हिरण्यकशिपु दही |वास्तव में भगवान्‌ की 
शर्ण मं ्राए हुए लोगों का पीडक होने ॐ कारण मानों आवि का मूतरूपही है, श्रौ 


% | | सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


लोचन 


वस्थायां परमकारशिकत्वसुक्त ; किं च ते नखाः स्वच्छेन स्वच्छुताशुरेन 
नैमल्येन ; स्वच्छगरदुप्रमृतयो हि युख्यतया मावचृत्तय एव ; स्वच्छायया च 
वक्रहयरूपयाऽऽङ्गत्याऽऽयासिवः खेदितः इन्दुर्यैः श्रघार्थशक्तिमूलेन ध्वनिना 
मालचन्द्रत्वं ध्वन्यते, श्ायासनेन तत्सन्निधौ चन्द्रस्य विच्छायत्वप्रतीतिरह््यत्व- 
प्रतीतिश्व ध्वन्यते , श्मायासकारित्वं च नखानां सप्रसिद्धम्‌ ; नरहरिनखानां तच्च 
लोकोत्तरेण रूपेण प्रतिपादितम्‌ , किं च तदीयां स्वच्छतां कुटिलिमानं चावलोक्य 
बालचन्द्रः स्वात्मनि खेदमनुमवति; ठल्येऽपि सख्वच्छुक्रुटिलाकारयोगेऽमी 
, ग्रपन्नार्तिनिवास्णकुशलाः ; न त्वहमिति व्यतिरेकालङ्कारोऽपि ध्वनितः, किं चाहं 
पूव॑मेक  एवासाधारणवेशबद्ृद्याकास्योगात्समस्तजनामिलषणीयतामाजनममवम्‌ =, 
छ्र्य पुनरेवंविधा नखा दश बालचन््राकाराः सन्तापारतिच्छेदकुरालाश््वेति तानेव 
लोको बालेन्दुबहुमानेन पश्यति ›+ न ठ मामित्याकलयन्बालेन्दुरविरतमायासमनु- 
भवतीवेत्युतपर ल्ञापह तिष्वनिरपि , एवं वस्त्वलङ्काररस्मेदेन तिधा ध्वनिरत्र 
छटोके ऽस्मद्रुरुमिर््याख्यातः । 
रश्मि 


उसका विनाश करने वाले उन नखों द्वारा श्रातिंदह्ी विनष्ट दहो जाती दै--इस 
प्रकार उस हनन करने की श्रवस्या मं भमी भगवान्‌ का परम कार्स्य-भाव प्रकट 
होता है) ‹ श्र्थात्‌ पीडाका हदीनाश करते ह किंखी प्राणी का नहीं] ) श्रौर 
वे नख पनी स्वच्छता युर से श्रर्थात्‌ निर्मलता से, क्योकि स्वच्छं श्रौर मृढु 
शमादि (विशेषण शब्द्‌) प्रमुखतया धर्मवाचक्‌ ( माववाच्क) दही होते है, तथा 
द्मपनी कान्ति से अर्थात्‌ श्रपनी वक्र श्रौर मनोरम रूपवाली श्राङ्ृति से, चन्द्रमा 
को खेद उत्पन्न करने वाले है| यद ( श्वच्छखच्छायायासितेन्दवः इस विशेषण्‌ 
मे ) अथशक्तिमूलक (शलङ्कारमूलक वस्तु) ध्वनि द्वारा बालचन्द्रमा ध्वनित 
होता है, श्रौर श्मायासनः से-नख के समीप चन्र का मलिन श्रौर श्रसुन्दर 
प्रतीत होना ष्वनितदहोता है | नखों का श्रायास्कारित्व ( चीरना भाडना आदि ) 
तो प्रसिद्ध दही है) वरसिह भगवान्‌ के नख उस श्रायासकारित्व श्रथवा पीडाद्‌ायक 
कम को ( स्वच्छता तआ्रदिं के द्वारा) लोकोत्तर स्पसे करते है । उनकी स्वच्छता 
रोर बकेपन को देखकर बालचन्द्र श्रपते मन मेंखेद्‌ काञ्रनुमव करता है कि 
“स्वच्छता शरोर यक्रता मेंमेरे स्मानदहोने पर भी ये नख शरणागत की पीडा 
को निवास्ण कसनेमे कुशल है, श्रौर म कुशल नदीं हू-श्रौर इस प्रकार 
व्यतिरेकालङ्कार कीभी ध्वनि रहीहै। श्रौर, पहले मेदी श्रकेला श्रसाधास्ण्‌ 
रूप से विशद शौर मनोरम ऋकार से युक्त होकर सब लोगों की अभिलाषा का 


^प्रथमोदयोतः"” |] | [* 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति उुधैयेः समाम्नातपूवे-- 
स्तस्यामावं जगदुरपरे माक्तमाहस्तमन्ये । 
केचिद्वाचां स्थितमविषये त्वमूचुस्तदीयं 
तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्खरूपम्‌ ।१॥ 


सोचन 


श्रथ प्राधान्येनामिषेयस्व रूपममिदघद्‌प्रघानतया प्रयोजनप्रयोजनं तत्सम्बद्ध 

प्रयोजनं च सामध्यत्परकय्यन्नादिवाक्यमाह-- काव्यस्यात्मेति | 
रश्मि 
पात्र बनता था, परन्तु श्राज तो इस प्रकार के दस बालचन््राकार नख दै 
जो सन्ताप श्रौर पीड़ा को विनष्ट करने मँ कुशल दै--उन्दीं कौ लोग बालेन्दु 
समम कर श्रधिक श्राद्रसे देखते ह, य॒मे नही-एेसा सोचता हृश्रा बलेन्दु 
मानों निरन्तर क्कश का च्रनुमव करता है--इस प्रकार श्रपहुति श्रौर उतपर्ा 
(केसङ्कर) की ध्वनि मी होतीदहै। इस प्रकार इस शोक मे हमारे गुरु द्वारा 
( वस्त॒, श्रलङ्कार श्रौर रस रूप) तीन प्रकार की ध्वनि की व्याख्या की गई 
दे । . 
प्रधान सूप से तो प्रतिपाद्य (च्रमिषेव) श्वनिः के स्वरूप को कहते हुए, शौर 

श्रप्रधान स्प से उस्न (पयोजनमूत) च्रमिषेय के प्रयोजन सहृद्यमन की प्रीति को 
कहते हुए; श्रौर उन दोनों से सम्बद्ध प्रयोजन अर्थात्‌ ध्वनिसरूप-क्ञान को श्रर्थ- 
सामथ्यं द्वारा (तात्पयं रूप से) प्रकट करते हुए कारिकाकार प्रथम वाक्य कहते हैँ :- 
काव्यस्यात्मेति । 

कय तीनों ध्वनियां इस प्रकार दै :- 

८ १) भगवान्‌ को अन्य साधन की श्रपेच्ता नदी--वस्तु ध्वनि 

(२ ) वक्रता श्रौ नैमैल्य से बालेन्दु की--बस्तु ध्वनि 

( ३ ) श््रायासनः से इन्दु की मलिनता श्रौर अरहय ता  की--वस्वु ध्वनिं 

(४) खन्दसता श्रौर वक्रता मेवल्य होने पर मीव पीडा-निवारण में 
समथं दै, में नदी+-व्यतिरेक अलङ्कार रूप त्रलङ्कार ध्वनि . 

( ५ ) आ्रायासमनुभवतीव~--उत्परेक्ा श्रलङ्कार ध्वनि 

(६) उन्दी लोग बालेन्दु सम्‌ लंगे, मुके नदी--श्रपड्‌ तिरूप शअ्रलङ्कार 
ध्वनि । | 
( ७ ) वरसिह भगवान्‌ की लोकरत्ताहेठ॒ सतत उ्रोगशीलता द्वारा--वीर 
ग्स की ध्वनि] | 


६] [ सटीकलोचनोपेतष्वन्यालोके 


बुधैः काव्यतत््वविद्धिः, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः, परम्परया यः 
समाम्नातपूवेः सम्यक्‌ आसमन्ताद्‌ स्नातः प्रकटिदः; तस्य सहृदयजनमनः 
प्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः । तदभाववादिनां चामी विकल्पाः संभवन्ति । 


लोचन 


काव्यात्मशन्दसंनिधानाद्बुधशन्दोऽत्र काव्यात्मावबोधनिमित्तक इत्यभिप्रायेण 
विवृणोति-काव्यतत्वविद्धिरिति । श्रात्मशब्दस्य तत्वशब्देनार्थ॑विवृश्वानः सारत्वमपर- 
शाब्द्वैलक्तृण्यकारित्वं च दर्शयति । इतिशब्दः स्वरूपपरत्वं ध्वनिशब्दस्याचष्टे 
तदथंस्य विवादास्दीमूततया निश्चयामाषेनाथंच्वायोगात्‌ । पतद्विव णोति--संक्चित इति । 
वस्तुतस्तु न तत्छं्ञामात्र णोक्तम्‌ , श्रपि | त्वस्त्येव ध्वनिशब्दवाच्यं प्रत्युत समस्तसारभूतम्‌ । 
न ह्यन्यथा बुधास्तादशमामनेयुरसित्यमिप्रायेणए विव णोति-तस्य सदहदयेत्यादिना । एवं तु 
युक्ततसरम्‌--इतिशन्दो सिन्नक्रमो वाक्याथपरामशकः, ध्वनिलच्तणोऽथंः \कान्यस्यात्मेति 
भ्य समाम्नात इति । शब्दपदाथकत्वे हि भ्वनिसंक्षितोऽथं इतिः का सङ्तिः! एवं दहि 


रश्मि 


'काव्यात्मः शब्द का सानिध्य होने के कारण यहाँ पर श्ुधः शब्द 
ध्कोव्य की अत्मा को जानने वलेः के श्र्थं में च्राया है) इसी च्रमिप्रायसे 
वृत्तिकार इसकी व्याख्या रूप से काग्यतत्वविद्धिः" कहते हैँ । शरात्मः शब्द ॒की 
व्याख्या त्वः शब्द द्वारा करके (काव्यम ध्वनिक) श्रेष्ठता तथा काव्य में 
उसकी शन्द्-सम्बन्धी अन्य बातों अभिधेय , लद्याथं , तथा गुण , श्रलङ्कार 
श्रादि की शपेत दृसरी दी विल्तएता पैदा करने वाली विशेषता दिखाई है, 
क्योंकि ्रात्मा सार श्रंश त्रथवा अत्युत्कृष्ट अंश होता है। (तिः शब्द, “ध्वनिः 
शब्द का स्वरूप -माच दी बताता दहै, उसका अथं श्रमी विवादास्पद श्रौर 
प्रनिश्वित दहै--अतः यहाँ ध्वनिः के श्रथं को नहीं लिया गया है यही 
व्याख्यान वृत्तिकार ने वृत्ति मे श्संञितःः इस पद द्वारा क्या है।-- 
(इस मत का प्रतिपादन करके पुनः स्वयं इसका खण्डन श्रमिनव जी करते 
है )-- परन्तु वास्तव मँ ( ष्वनिरिति ) यहाँ केवल ध्वनिः शब्द से ही तात्पर्य 
नहीं है, श्रपिठ॒ ध्वनिः शब्द के श्रथं से मी है। श्रौर यही श्व्वनिः श्रथ, 
समस्त काव्य का सारभूत है। च्रन्यथा यहाँ यदि इस “ध्वनिः शब्द से इसके 
रथं का प्रत्यायन न मानते होते तो विद्वान्‌ लोग कैसे उसे श्रव॒ तक कहते 
चले त्राते इसी श्रमिप्राय से व्॒तिकार तस्य सदृदयमनः इत्यादि कहते है } वास्तव मँ तो 
इसका इस प्रकार "से व्याख्यान करना श्रधिके उचित प्रतीत होता है-- यहां “इतिः 
शन्द कोस क्मसे हटकर पूरे वाक्य के ्रननन्तर लगनेसे वाक्य के श्रं 
का बोधन हदो जाता है । श्र्थात्‌--“्वनि (रूप अर्थं) काव्य की श्रात्मा 


श्प्रथमोव्योतःःः | ७ 


तोचन 
ध्वनिशब्दः काव्यरयात्मेव्ुक्त मवेद्‌ , गवित्ययमाहेति यथा । न च विप्रतिपत्तिस्थान- 
मसदेव, मल्युत सत्येव धमिणि धर्ममा्कृता विप्रतिपत्तिरित्यलमप्रसततेन सूयसा सदय 
जनोद्रेजनेन । बुधस्यैकस्य प्रामादिकमपि तथाभिधानं स्यात्‌ ; न ठ भूयसां तनुक्तम्‌ । 
तेन बुधैरिति बहुवचनम्‌ 1 तदेव व्याचष्टे-परम्परयेति । अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तैरेतदुक्तः 
विनाऽपि विशिष्टपुस्तकेषु विनिवेशनादित्यभिप्रायः । न च बुधा भूयांसोऽनादरणायं 
वस्त्वादरेणोपदिशेयुः; एतखवादरेणोपदिष्टम्‌ । तदाह--सम्यगाम्नातपूवं इति । पूव - 
अहरेनेदम््रथमता नाज सम्भाव्यत इत्याह, व्याचष्टे च--सम्यगामन्ताद्‌ म्नातः 
रश्मि 
हैः ( इति ) यह जो कहा गया है--वह । { ध्वनिः काव्यस्यात्मेति | क्योकि 
( ष्वनिरिति का च्चर्थं ) यदि केवल ्वनि' इस शब्द्‌ ही को मानते है, तो “व्वनिं 
शब्द नामक श्रर्थः काक्या तात्पर्यं होगा १ यह तो यदी कहना हु कि ध्वनि 
शब्दः ही काव्य की श्रात्सा ह, जेसे यह्‌ व्यक्ति ध्गोः यह कह रहा है | ( क्योकि 
निना किसी विभक्ति श्रादिका प्रयोग किंएट “गो इतिः मार कहने से केवल गोः 
ध्वनि ( तआ्आवाज) ही समसी जायगी | उसका गाय या त्रन्य कोई त्रथं नहीं 
सममा जा सकता है| ) श्रौर यदि हम वनि श्रथः की सत्ता कोमानें दी नदी 
तो विपरतिपत्तियौ ही कैसे उठेंगी १ क्योकि विप्रतिपत्तियों क॒ विषय ( स्थान) 
असम्भव नदीं होता ( श्र्थात्‌ जिस वस्तु की सत्ता दी नहीं उसके विषय मं 
कोई विप्रतिपत्ति उती दी नहीं | ) वरन्‌ धर्मी ( श्रर्थात्‌ ध्वनि श्रथं ) के विद्यमाने 
रहने पर दही धर्मरूप (तीन प्रकार की) विप्रतिपत्तियँं उख्ती हँ} रस्तु ) 
सदयो के उद्र गकारक इस श्रप्रस्त॒त विषय को श्रधिकं नहीं करहैगे | यदि एक 
ही विद्वान्‌ कहता तो हम उस कहने को प्रमादजन्य भी कहते पर॒ बहुत से विद्वान्‌ 
पमादजन्य बाव करैगे--यह मानना ठीक नहीं है} इसी प्रयोजन से वुधैः यहाँ 
चुध शाब्द बहुवचन में प्रयुक्त ह्राद) विद्वानों वास अविच्छिन्न रूप से यह्‌ कह 
गया है) रगे इसी की व्याख्या वुत्ति मे परम्परया श्रादि द्वारा करते है । इसका 
तात्पर्यं यह्‌ है किं यद्यपि विशिष्ट रूप से किसी पुस्तक म नहीं लिखा गया था 
रिन्त श्रविच्छिनन परम्परा द्वारा वे इसे कहते श्राएट हैँ । श्रौर बहूव से विद्धान्‌ 
पअनादरणीय व्स्वु को इस प्रकार आदर के साथ क्मीन कहते { श्रौर इसे 
ध २ के साथ उपदिष्ट क्या गया है । इसीलिए कहते है--सम्यगास्नातपूवं ; | 
पूवं ° कने का मृतलन यह है करि इस ( ष्वनि समाप्राय ) मे यही ( मेरा 
पय ) स्बश्रथम नहीं समा जाना चादिएः । ज्रौर ( भूवः शब्द का यह 
अभिप्राय समन्नात श्द्‌ की; व्याख्या के रूप मै वृत्तिकार श्चम्यक्‌ समन्तात्‌ 


८ [सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 
लोचन 


प्रकटित इत्यनेन । तस्येति । यस्याधिगमाय पत्यत यतनीयं, का तच्ामावसम्भावना । चरतः 
कि कुमः अपारं मौख्यंममाववादिनामिति मावः । न चास्मामिस्माववादिनां विकल्पाः 
धुताः, क ठसम्माग्य दृप्रयिष्यन्ते, रतः परोचत्वम्‌ । न च मविष्यद्रस्तु द षयित युक्तम्‌, 
श्रनुत्पन्नत्वादेव । तदपि बुद्धयारोपितं दष्यत इति चेत्‌ ; बुद्धयारोपितत्वादेव भविष्य- 


(= 0 


स्वहानिः । अतो भूतकालोन्मेषात्‌ पारोद्याद्िशिष्यद्यतनत्वप्रतिभानामावाच्च लिटा 
प्रयोगः ृतः-जगदुरिति } तद्वयाख्यानायेव सम्भाव्यद्‌ प्रं प्रकटयिष्यति । सम्भावनाऽपि 
नेयमसम्भवतो युक्ता, अपि त॒ सम्भवत एव, श्न्यथा सम्भावनानापपर्यवसानं स्यात्‌ 
दूषणानां च । अनतः सम्भावनाममिधायिष्यमाणं समथेयितु पूर्वं सम्भवन्तीत्याह । सम्भाव्यन्त 
रश्मि 
भ्रातः प्रकटितः केद्वारा प्रकट करते हैँ जिसको जानने के लिए प्रत्युत प्रय 
करना चाहिए उसके श्रभाव की सम्भावना कैसी १ अतः हमस्या करं १ ्रथात्‌ 
ध्वनि का श्रमाव मानने बवालोंकी च्रपार मूखंता है । हमने यद्यपि च्रभाववादियों 
के विकल्पों को सुना तो नहीं है, पर हम उन विकल्पों की सम्भावना करके 
उन्हे दोषयुक्त बतार्एगे, इसी कारण ८ जगदुः म ) परोक्तभूत का प्रयोग किया 
गया है। ८ सम्भावना मेँ भविष्यत्वं की गन्ध रहती हीदै, श्रतः ) भविष्य मं 
होने बाली वस्तु को हम दोषयुक्त कह ही नहीं सकते--्योंकिं वह उत्पन्न ही नही 
हुदै हे । यदि यह करै किं भविष्य मेंहोने वाली वस्तु कोभी बुद्धि म सोचकर 
दोषयुक्त बता देंगे तो बुद्धि मे च्रारोपित ( कल्पित) करने के कारण ही बह 
मविष्य कौ बात . नहीं रह जायगी । श्रतः (बुद्धिम कल्ित करनेके साथदही) 
भूत-काल कौ लक आ जाने के कारण श्रौर परोक्तमूत दोनेके कारण, तथा 
विशिष्ट अद्यतनत्व के श्रामासके अमावके कारण लिट्‌ का प्रयोग किया गया 
हे--जगदुःः मे । इस (लिट्‌ ) की व्याख्या सूप में दी वृत्तिकार ( ्राचक्तीरन्‌? 
शब्द्‌ द्वारा) सम्भावना स्प से दोप्रौँ को प्रकट करेगे प्रर्थात्‌ वे लिट्‌ के 
तात्य कोलिङ्‌ रूप से बतार्णेगे | किन्तु यह्‌ सम्भावना भी ( च्राकाशकुखम, शश- 
विषाण सदश ) नितान्त श्रसम्भव ८ वस्तु ) की नहीं उचित है, च्रपितु सम्भव की 
ही । अन्यथा (यदि असम्भव की सम्भावना करने लगे तो) न तो सम्भावनाश्रौ की को$ 
सीम। हो सकेगी श्रौर न उनके दोषों कीदही। इसीलिए ‹ श्राचच्तीरन्‌ › इत्यादि 
से की जाने बाली. सम्भावना को साधित करने के लिए ( श्र्थात्‌ जो सम्भव 
है उसी की सम्भावना कीजा सकती है इस प्रकार से उसका समर्थन करने के 
लिए.) पहले ‹ सम्भवन्ति ` मे लद्‌ कहा है । ८ ताव्यर्य यह है किं विकल्पों 
की सम्भावना च्रवश्य है तमी तो “ सम्भवन्ति म लट्‌ का प्रयोग किया है।) 
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लोचन 

इति तूच्यमानं पुनखकतार्थमेव स्यात्‌ । न च सम्भवस्यापि सम्भावना; त्रपि तु वतमान- 
तैव स्फुटेति वर्तमानेनैव निदेशः । ननु चासम्मवद्रस्ठुमूलया सम्भावनया यत्सम्भावितं 
तद्दूषयिदमशक्यमित्याशङ्कयाद--विकल्पा इति । न ठ वस्तु सम्भवति तादक्‌. यत इ 
सम्भावना, चपि त॒ विकल्पा एव । ते च तत्वाववोधवन्ध्यतया स्फुरेयुरपि, चत एव 
“घ्राचचीरनः इत्यादयोऽत्र सम्भावनाविषया लिङ्यरयोगा ्रतीतपरमा थं पयेवस्यन्ति । 
यथा-- 

यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्बहिभवेत्‌ । 

दरडमादाय लोकोऽयं शुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ 

इत्य्न । यथैवं कायस्य छष्ट्ता स्यात्तदैवमवलोक्येतेति भूतप्राणतैव । यदि 

न स्यात्ततः किं स्यादित्यत्रापि, किं वृत्तं यदि पूर्ववन्न भवनस्य सम्मावनेत्ययमेवा्थं 

रश्मि 

यदि सम्भाव्यन्ते कहते तो पुनरुक्ति दोष हो जाता ( क्योकिं श्राच्तीरन्‌ के 
सम्भावना लिङ्‌ का तथा सम्भाव्यन्ते के कर्मरि रिच्‌ का एक दही तात्पयं होता 
हे । ) जो सम्भव ( श्र्थात्‌ सत्तावान्‌ ) है उसकी ( लिङ द्वारा ) सम्भावना नही 
की जाती, क्योकि उसका होना (सत्ता) तो निश्चित ही है--वहां तो उसकी 
विद्यमानता ( वतमानता ) स्पष्ट ही दै, चरतः यहं ( सम्भवन्ति दारा ) वतमान 
काल (लट्‌ लकार) मेँ उसका निदेश किया गया है| शरन यदि यह शङ्का 
करं किं जो सम्भववस्तुमूलक सम्भावना द्वारा सम्भावित होता है उसे दोधयुक्त नही 
बता सकते ८ क्योकि वह्‌ एक वास्तविक बात होतीदहै) तो कहते किं विकल्पों 
का होना निश्चित है च्रर्थात्‌ एेता कोई तथ्य सम्भव नहींहै जिससे इस प्रकार. 
की सम्मावना की जायगी श्रपितु विकल्प ( विरुद्ध विवार) ही, जो वास्तविकः 
तच्च ( तथ्य ) के समभने की बन्ध्यता ( श्रभाव ) में प्रतीत हो सकते दै । ग्रतः 
यहां ‹ श्राचक्तीरन्‌ › मे सम्भावना-विषयक लिडः के प्रयोग मेँ वास्तव मे श्रतीतः 
काल काही तात्पर्यं है। 

(चर्थात्‌ जगदुः म लिंट्‌ का प्रयोग करते समय काराकार की बुद्धि में 
जो सम्भावना का तच्च था उसे वृत्तिकार ने आ्रच्तीरन्‌ का प्रयोग कर विवृत करः 
दिया, साथ ही सम्भावना म भूतकाल का तच्च मिला होने के कारण ° त्राचक्तीरन्‌ ` 

जगदुः ` का पर्याय रूप-सा हो गया । ) जेसेः-- 

“यदि इस शरीर का जो अन्दर है वह बाहर होता तो लोग डंडा लेकर कुत्तो 


च्रोर कौश्रो को हते रहते ) याँ इसका तात्पर्यं यह है किं यदि शरीर एेसा दिखाई पड़े 
तो ( लोग ) एेसा ८ करते ) दिखाई पड़ते--इसमें भूतकाल प्राण (प्रधान) रूपसे ह 
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लोचन 
` इतयलमयक्ृतेन बहूना । तत॒ समयापेक्तशेन शब्दो ऽथंप्रतिपादक इति क्त्वा 


-वाच्यव्यतिरिक्त नास्ति व्यङ्ग्यम्‌ ›, सदपि वा॒तदभिधावृच्यार्चि्तः शब्दावगताथ- 
बलाङृरटत्वाद्धक्तम्‌ › तदनाक्ि्तमपि वा न वक्त्‌ शक्यं कुमारीष्विव भवतु खुख- 
-मतद्धितु इति चय एवैते प्रधानविग्रतिपत्तिप्रकाराः । तच्ाभावविकल्पस्य चयः 
प्रकाराः--शन्दार्थगुणलङ्कयणामेव शब्दाथंशोभाकास्त्वात्लोकशाखरातिरिकतषुन्दर- 
-शब्दाथमयस्य . काव्यस्य न॒ शोमहिठः कश्चिदन्योऽस्ति योऽस्माभिनं गणित 
इत्येकः प्रकारः; यो वा न गणितः स शोभाकायव न मवतीति द्वितीयः, 
सरथ शोभाकारी मवति तह्य स्मदुक्त एव मुशे वालङ्कारे वान्तभ॑वति, नामान्तरकरणे 
-ठ कियदिदं पारिडित्यम्‌ । श्रथाप्युक्तेषु गशुरेष्वलङ्कारेषु वा नान्तर्मावः, तथापि 
-किचिद्विरेषलेशमाभधित्य नामान्तरकरणसुपमाविच्छित्तिप्रकाराणामसंख्यत्वात्‌ । 
रश्मि 

हे । यदिषेसान होता, तो क्या होता, ८ च्रर्थात्‌ ) क्या ( फल) हृच्रा, यदि पूरव॑वत्‌ 
(अर्थात्‌ पहले जसे होने की सम्भावना की गद है उसी प्रकार) न होने की सम्भावना 
-की जाय तो--च्रर्थात्‌ अतीतपरमार्थता रहेगी ही । ( इस प्रकार लिङ्‌ का प्रयोग उचित 
ही है ) अव श्रधिक च्प्रासङ्किकं बातन कहं 

शब्द श्रपने सङ्केत (समय) की अपेक्ता करके दी श्रथं बताता है । 
.( श्रौर यह सङ्के तिता्थं॑दही वाच्य कहलाता है ) रतः वाच्य से भिन्न व्यङ्य च्रथ 
की को सत्ता नहीं है | यदिव्यङ्गयदहै ही तो वह्‌ ्रमिधा वृत्ति द्वारा श्राति हैः 
( ्र्थात्‌ ) शब्द्‌ से जिस (स्ङ्कोतित) श्रथ का बोध होता है उसके बल 
.( सम्बन्ध ) से बोधित होने के कारण ( अमिधेय से सम्बन्धित होने के कारण ) 
-माक्त ( लक्णागम्य ) ही है । श्रौर यदि लक्षणा के द्वारा बोधित नहीं होता तो 
उस (व्यङ्गय) के विषय मे हम वाणी द्वारा कुं कह नहीं सकते है--जेसे 
-कुमारियां मतृसुख नहीं बता सकतीं क्योकि वे उसे नहीं जानतीं। इस प्रकार 
-विप्रतिपत्ति के ये ही तीन प्रधान सेद्‌ है| | 

उनसे भी श्रभाववाद्‌ के तीन प्रकार है--प्रथम यह कि शब्द श्रोर अथं 
के गुणों श्रौर श्रलङ्कायो द्वास ही शब्द्‌ श्रौर श्रमे शोमा होतीहै) अतः लोक 
(प्रयुक्त) श्रौर शास (प्रयुक्त ) से श्रेष्ट, सुन्दर शन्दाथं से युक्त काव्य की शोभा का 
हेठ ८ गुण अलङ्कार से ) अनन्य कोईैमीनहींहै जोहमारे द्वायन गिना (कहा) 
गया हो| दुसरा यह किं, जो हमारे द्वारा नहींक्हा गयादहै व्ह शोभाकारी दही 
नहीं हये सकता । तीसरा यह किंयदि (हमारे द्वार न कहा गया भी वह) 
-शोमाकारी होता दहै, तो वह हमारे द्वारा के हए रुणो या श्रलङ्कारो में श्रतमतं 
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तत्र केचिदाचक्तीरन्‌-शब्दाथंशरीरन्तावच्ाव्यम्‌ । तत्र च शब्दगताश्चारूस्व- 
हेतवोभ्नप्रासादयः प्रसिद्धा ए । चर्थगताश्चोपमादयः । वणैसंघटनाधर्माश्च ये 
माधुर्थादयस्तेऽपि ब्रतोयन्ते। परनतिस्कद्रतथो ्त्तप्रोऽपि याःकैश्विदुपनागरि 
कायाः प्रकाशिताः, ता चपि गताः श्रवणगोचरम्‌ । रीतयश्च वैदर्भप्र श्तयः । 
तद्व्यतिर्किः कोऽयं ध्वनिनमेति । 
लोचन 


तथापि रुणालङ्कारव्यतिस्कित्वाभाव एव । तवन्त्रोण च किं कृतन्‌ 
ञ्न्यस्यापि वैचिच्परस्य शम्पोदेक्तवात्‌ । चित्तरहि मल्तवुनिपरभृतिमिपैनरोपमे 
एव शब्दार्थालङ्कारसेनेष्टे , तःयाच्चदेश्यरयानं व्वन्पेरलङ्कसरिः कृतम्‌ | तवथा-- 
“कमएयणु" इत्यव कुभ्भक्ाराचुद्ाहस्णं श्रुता! खपं नगरारादिशब्दा उत्येचयन्ते » 
तावता क श्रासनि बहुमानः । एंप्रकृतेऽगरेति वृकतीयः प्रकारः । एवमेकल्तिधा 
विकल्पः , न्यौ च द्वाविति पञ्च विकल्पा इति तात्पर्यायः | 

तानेव क्रमेणाह--शब्दार्थंशरीरं तवदिव्यादिना । तावद्प्रहशेन कस्याप्यत्र 
न विप्रतिपत्तिरिति दशयति । तत्र शब्दाथौ न तावद्ध्वनिः, यतः संज्ञामत्रेण दि 
को गुणः १ थ शब्दा्थयोश्वासत्वं स ध्वनिः । तथापि द्विविधं चार्त्वम्‌-- 
स्वरूपमाचनिष्ठं संप्रटनाधितं च । तत्र शब्दानां स्वरूपमावङ्ृतं चास्त्वं रब्दाल- 

ररिम 

हो जाताहै। उसका ( श्वनिः इस प्रकार का) दुसरा नाम मात्र करने में क्या 
पारिहत्य है १ श्रौर यदि हमारे द्वारा कहे हुए युं श्रौर श्रलङ्कारो म उस “्वनिः 
का अअन्तर्माव नहीं होतादहो तत्र मी ( किसी गुण ्रलङ्कार श्रादि के) कुक विशिष्ट 
अंश कोलेकर ही यह दूसरानाम (ष्वनि) ख्ला गयाहै, क्योकि उपमाकेही 
वेचित्य-प्कायोँ की कोई संख्या नदीं है। ( उन्दी प्रकारो मंसे राप किसी एक 
का दूसरा नाम वनिः रखते दै) परन्छ॒ वस्तुतः गुण श्रौर श्रलङ्कार से मिन्न 
उसकी कोई सत्ता नहीं है । लेशमात्र विभिन्नता को लेकर नामान्तर कर देने से क्या 
लाम १ च्रन्य विचिचताच्मों कीमीतो कल्पना कीजा सकती है| चिरन्तन भरत 
मुनि तआ्रादि ने केवल यमक श्रौर उपमा ही को क्रमशः शब्द्‌ श्रौर च्रथ॑का 
श्रलङ्कार माना था। उन्दी से न्य श्रालङ्करिं ने दूसरे श्रलङ्कारों का प्रस्तार 
किया । जैसे, ८ व्याकरण-शाल्र मँ) कर्मण्यण्‌ › सूत्र के च्रनुसार ‹ कुम्भकार ` 
जना, यह उदाहरण सुनक्रर यदि " नगरकारः श्रादि शब्दौ को बना ले तो 
इसमे च्रपनी कोन बड़ाई १ इसी प्रकार इस प्रकृत श्र्थात्‌. प्रस्तुत ष्वनि-प्सङ्ख 
म मीकहा जा सकता है। इस प्रकार यह्‌ श्रकेला -च्रमाववाद्‌ तीन प्रकारका 
जाता है, श्रौर च्रन्य दो ्रौर है, त्रतः कुल मिलाकर पाँच वषएस 


१२] [ सर्दीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


लोचन 
ङ्रेभ्यः, संघटनाश्रितं तु शब्दगुणेभ्यः । एवपर्थानां चार्त्वं स्वरूपमाचनिष्टस्‌- 
पमादिभ्यः । संघटनापर्यवसितं त्वर्थगुणेभ्य इति न गुणलङ्कारव्यतिरिक्तो ध्वनिः 
कञ्चित्‌ । संघटनाधर्मा इति । शब्दार्थयोरिपि शेषः । यद्गुणलङ्कारव्यतिरिक्त' 
तच्चास्त्वकारि न भवति , नित्यानित्यदोषा श्रसाधुदुः्रवादय इव । चारत्वहेठश्च 
ध्वनिः , तन्न तद्व्यतिरिक्त इति व्यतिरेकी हेतः | ननु इृत्तयो 
रीतयश्च यथा गुणालङ्कारव्यतिरिक्ताश्चारुत्वहेतवस्व › तथा ध्वनिरपि तद्व्यतिर्कतिश्च 


रश्मि 

इन्हीं विकल्पों को वृत्तिकार क्रम से कहते है-- शब्दार्थ॑शरीरं तावत्‌ इत्यादि । 
तावत्‌ शब्द्‌ कहकर्‌ यह प्रदर्शित किया है किं इस (काव्य-लक्ण) मेँ (ध्वनि के वादी 
च्रथवा प्रतिवादी) किसी को भी श्रापत्ति नदीं है | पर (काव्य के शरीर) शब्द्‌ श्रौर श्रथ 
तो “्वनिः है नहीं क्यौकिं केवल (दुसरा) नाम स्ने से लाम दही म्या यदि च्राप यहं 
कै किं जिससे शब्द्‌ श्रौर अर्थं म चारुता आए वह ध्वनि है, तो, (यह जानिये कि) 
चार्ता दो प्रकार की होती है--(१) (शब्द्‌ श्रौर शर्थं की) केवल स्वरूपगत, श्रौर (२) 
(उनकी) संघरनागत । शब्दों का स्वरूपगत-- सौन्दर्यं शब्दालङ्कारौ से होता है, तथा 
संघटनागत-सौन्द्यं शब्द्रुणों से । इसी प्रकार श्र्थौ का स्वरूपगत चारुत्व उपमादिं 
(र्थालङ्कारो) से होता है तथा संघटनागत श्र्थगुणों से ] इस प्रकार (यदि ध्वनि शब्द्‌ 
त्रौर र्थं का चारुत्वहेत्‌ है तो) रुण श्रौर श्नलङ्कार से मिनन “ध्वनिः नामकं कोई वस्तु 
नहीं है । इत्ति म संघटनाधर्माः पद्‌ का सम्बन्ध है शब्द्‌ श्रौर श्चर्थंके साथ श्र्थात्‌ 
शब्द शौर श्रथ के संघटनाधरमं । (न्यायशास्त्र की माषा मे इसको इस प्रकार करेगे) 
“जो गुण श्रौर श्रलङ्कार से भिन्न होता है वह चारुता का हेव नदीं होता- जैसे, 
व्याकरण-नियमों से रहित श्साध्रु आदि. नित्य दोष च्रौर श्रुतिदुष्ट श्रादि श्ननित्य 
दोष ! ओ्रौर चकि ध्वनि चारूता का हेठ है, श्रतः वह गुणालङ्कार से विभिन्न नदी 
है?-- इस प्रकार यह केवल व्यतिरेकी हेत्‌ होगा । 

[ अर्थात्‌ इसके अनन्वय रूप का कोई उद्‌हस्ण या सपन्त है दी नहीं जेसे 
यच्वारुत्वहे त्वं तद्गुणालङ्कारत्वम्‌ । विन्त व्यतिरेक सूप का उदाहस्ण दिया जा 
सकता है जैसे यन्न॒ गुणालङ्कारत्वं तन्न चारुत्वहेतुत्वं --यथा काव्यदोषाः तथा चायं 
ध्वनिः । | 

प्रन राङ्का यह है किं “जैसे वृत्तियांँ रौर ॒रीतियां सुणलङ्कार से भिन्न होती 
हु भी चार्त्वहेव है, उसी प्रकार ध्वनि भी गुणलङ्कार से भिन्न होगा शरोर चारुता 
कारे होगा, अतः यह ८ केवल) व्यतिरेकी हेठ व्यापित्वासिद्धं ( हेत्वाभास ) हो 
जायगा ।- इस प्रकार की श॒ङ्काको मन म कल्पित कर समाधान करते हुए-से 


शप्रथमोद्योतः | [१३ 


सोचन 
न्वारत्वहेतुश्च भविष्यतीत्यसिद्धो व्यतिरेक इत्यनेनामिप्रायेणाह-- तद नविरिक्त्रत्तय 
इति । नैव वृत्तिरीतीनां तद्व्यतिर्क्तित्वं सिद्धम्‌ । तथा ह्यनुप्रासानामव 


दी्षमख्मध्यमवनीयोपयोगितया परुपत्वललितत्वमध्यमत्वस्वरूपविवेचनाय वगर - 
यसम्पादनार्थं तिखोऽनुप्रासजातयो इृत्तय॒ इत्युक्ताः , वतन्तेऽनुप्रासभेदा श्राति । 
यदह-- ५ [थ्‌ ५ [क 
सरूपव्यज्चनन्यासं तिसष्वेतास वृत्तिषु । 
परथक्थगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥ इति ॥ 

पथकप्रथगिति । परषानुप्राता नागणका । मशणनुपासा उपनागरिका ; 
ललिता । नागरिकया विदग्धया उपमितेति त्वा । मध्यममकोमलपर्षमित्यथः । 
सत एव वैदग्ध्यविहीनस्वमावासुक्रुमासपस्पग्राम्यवनितासाहश्यादियं च्रत्तिर््ाम्येति । 
तत्र त्रतीयः कोमलानुप्रास इति व्रत्तयोऽनुप्रासजातय एव । न चेह वैरेषिकवद्ठृत्तिर्वि- 
क्षिता , येन जातौ जातिमतो वतंमानत्वं न स्यात्‌ ; तदनुप्रद एव हि तत्र वतमा- 

रशमि 

वृत्तिकार तदनतिरिक्िवृत्तयः श्नादि कहते है । श्र्थात्‌ वत्तियां रौर रीतियाँ गुणलङ्कार 
से प्रथक्‌ नदीं है । क्योकि दी, मखण श्रौर मध्यम रूप वाले वणंनीय विष्यो के लिए 
उपयोगी श्ननुप्रास के परुष, ललित श्रौर मध्यम स्वरूपं के विवेचन के लिए, जौ उनके 
तीन वग या राशियां बनाई गर श्रनुप्रास्य कीवे तीन जातियों दी वृत्तिर्या कदी गह 
ह । (“त्तिः शब्द्‌ की व्युत्पत्ति दै) श्नुप्रासौं के मेद्‌ वतमान रहते है जिनमे । जेसा 
किं (उद्भट) कहते है--““इन (पूवोँक्त) तीनों इत्तियों मँ ही समान व्यज्ञनों को रखना 
कवियों को सद्‌ा प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रनुप्रास रूप मे च्रमीष्ट है| शब श्रृथक्छथक्‌--दस 
रंशा को सममाते है। पर वणो की श्रतुप्रास्त बाली नागरा वृत्ति होती है | 
( दीप्त अथवा चठकीले वेष वाली नागरिक मिला के समान होने के कार्ण 
उसे ह गौरी संज्ञा दी गरईदै।) मरण (कोमल) वण की च्रनुप्रा वाली 
उपनागरिका श्रथवा ललिता इत्ति है | चतुर नागरिक शी से उपमित होने के कारण दस 
उपनागरिका कहते है (यहा “उपः शब्द्‌ का उपमित या सदश श्रं है) । मध्यम का 
श्र्थंहैन कोमल, न प्प | ्रतएव चाठुर्यरहित स्वभाव से सुकुमार, अपरूप ग्राम्य 
नारी के समान होने के कारण यह ग्राम्या इत्ति कहलाती है । इस तृतीय चरत्ति मँ तीसरे 
प्रकार का शच्ननुप्रास होता है जिसे "कोमलानुप्रास" कहते हैँ (जो केवल रूढ त्थं महै, 
इसका यौगिक र्थं नदीं है क्योकि यहाँ कोमल वर्णे के अनुप्रास का श्रमाव होता 
है) । ये दृत्तिर्याँ ्रनुपास की जातिया ही होती है । यहाँ वैशेषिक मत के श्रनुसार जाति 
नदीं कही गद है । वैशेषिक मत मे जातिमान्‌ जाति मे नहीं रह ॒ शक्ता (वरन्‌ जाति 


१५ ] [ सदीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


लोचन 
नत्वम्‌ } यथाह कश््चित्‌- वि 
लोकोत्तरे हि गाम्भीयं वतन्ते एथिवीञुजः । इति । तस्माद्श्चवयोऽनु- 


प्रासा दिभ्योऽनतिरिक्तदरचयो नाम्यधिकव्यापासयः । अत एव व्यापारमेदामावान्न परथगनुमे- 
यस्वरूपा श्पीति वृत्तिशब्दस्य व्यापारवाचिनोऽमिप्रायः । श्रनतिरिक्तत्वादेव 
वत्तिव्यवहारो भामहादिमिनं कतः । उद्धगदिभमिः प्रयुक्त ऽपि तस्मिनाथः कर््चिद्धिको 
हृदयपथमवतीणं इत्यमिप्रायेणाह-- गताः भ्रवण॒गोचरमिति । रीतयश्च ति । तदनति- 
रिक्तदत्तयोऽपि गताः श्रवणगोचरमिति सम्बन्धः । तच्छब्देनाच् माधुर्यादयो गुणः, तेषां 
न्च समुचितव्च्यपणे यदन्योन्यमेलनक्मत्वेन पानक इव गुडमस्विादिरसानां सङ्घात- 
रूपतागमनं दी प्तललि तमध्यमवणंनीयविषयं गोडीयवेदमपाञ्चालदेशहेवाकमराचुयटशा 
तदेव चरिविधं रीतिरित्युक्तम्‌ । जातिर्जातिमतो नान्या, समुदायश्च समुदायिनो नान्य 
ररम 
जातिमान्‌ में रहती है ) । श्रपित॒ इत्तियों से अ्रनुग्रहीत अथवा युक्त रहना दी श्रनुप्रासों 
का वत्तियों मे रहना कहा गया है । जैसे (साधारण प्रयोग मे) कोई कहता है-- 
८५राजा लोग लोकोत्तर गाम्भीयं में रहते है । ” 

इसलिए इत्तियो का श्रनुप्रासों से मिनन कुह भी वृत्ति नही, त्रधिक कुमी 
व्यापार नहीं है । ्रतए्व व्यापार के शरभेद के कारण इन वृत्तियो कास्वरूप मी 
श्रनुप्रासादि से विभिन्न नहीं कहा जायगा--श्ननतिरिक्तवृत्तयः में व्यापारवाची वत्ति शब्द्‌ 
का यही श्रमिप्राय है) चकि दृत्तियाँ अ्ननुप्रासों से विमिन्न कद्ध नहीं हैँ श्रतएव भामह 
च्रादि ने बृत्ति का व्यवहार (विकेचन) नहीं किंया । ययपिं उद्‌भयदि ने इनका उल्लेख 
किया है फिर भी (उनके विवेचन मे) इत्ति का श्नुप्रास से अधिक कुं अन्य च्रर्थ 
हदय को ग्राह्य नदीं होता-इसीलिएः वृत्तिकार ने "कानों में पड़ी हैः अथवा सुनाई पड़ी 
है" यह्‌ कहा है । रीतयश्च इति-उन (माधुर्यादि गुणो) से अभिन्न व्यापार बाली रीतिं 
भी नाई पडती हैँ । यदह तत्‌ः शन्द का तात्पयं माधुर्यादि शणो से है (श्रन॒स 
च्रादि अलङ्कारो से नदीं क्योकि रीतियों का सम्बन्ध गुणो से ही रहता है)! इन दसो 
गुणों का समुचित इत्ति (र्थात्‌ रसामिव्यज्जकं विशिष्ट वणं-योजना) के लिए, परस्पर 
मिधित होने की कमता के कारण; रुड-मिचवं च्रादि से बने दए पानक-रस के समान, 
दीत मख च्रौर मध्यम-इन तीन प्रकार के वर्णनीय विषयों के अनुसार सङ्घात (संयुक्त) 
रूपको प्रततहोने को ही, उनमें क्रम से गौड विदभं श्रौर पाञ्चाल देशों के निवासियों 
के स्वभाव का प्राचुयं देखकर उन्है गोदी वैदी तथा पाञ्चाली नाम देकर तीन 
प्रकार की रीतियों कहा गया । (वैसे ये सवत्र प्रचलित है-किंसी देश-विशेष 


ही नही) | 


“प्रथमोद्योतः" | ( श्छ 


अन्ये ब युः- नास्त्येव ध्वनिः । प्रसिद्ध्रस्थानन्यतिरेकिणः काव्य. 

प्रकारस्य काव्यलहयानेः सहदयहृदयाह्ादिंशब्दाथमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ । न` 
लोचने 

इति दृत्तिरीतयो न गुणालङ्कारव्यतिरि्ा इति स्थित एवासौ व्यतिरेकी हेव: । तदाह . 
तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिरिति । नैष चारुत्वस्थानं शन्दाथंरूपत्वाभावात्‌ । नापि: 
चारुत्वहेठः, गुणालङ्कारव्यतिरिक्तत्वादिति । तेनाखर्डबुद्धिसास्वाद्यमपि कान्यमपोद्धार- 
बुद्धया यदि विभव्यते; तथाप्य ध्वनि शब्दवाच्यो न करश्चिद तिरिक्तोऽ्थो लभ्यत इति 
नामशब्देनाह । 

ननु मा मूदसौ शब्दाथस्वभावः, मा च भूत्तचारुत्वहेतः, तेन गुणालङ्कार- 
व्यतिरिक्तोऽसौ स्यादित्याशङ्कय द्वितीयमभाववादपरकारमाह--अन्य इति । भवत्वेवम्‌, 
तथापि नास्त्येव ध्वनिर्याहशस्तव लिलच्छयिषिर्तः । काव्यस्य ह्यसौ कश्चिद्क्तव्यः | न 
चासौ दत्तगीतवाद्यादिस्थानीयः काव्यस्य कश्वित्‌ । कवनीयं काव्यं, तस्य भावश्च. 

रश्मि 

जाति जातिमान्‌ से भिन्न नहीं है यानी इत्ति च्रोर अलङ्कार मे मेद नहीं है। 
उसी प्रकार समुदाय (श्रवयवी श्रर्थात्‌ रतिर्या) सखुदायी (श्रवयव श्र्थात्‌ माधुरयादिः 
गुण) से भिन्न नदीं है । इस प्रकार यह सिद्ध ही रहा किं इत्तियां श्रौर रीति्यां क्रमशः 
ग्रलङ्कारो श्रौर युणों से भिन्न नहीं हैँ । रतः हमारे द्वारा प्रतिपादित व्यतिरेकी हेत. 
यहाँ श्रद्गि ही है-(कि जो गुणलङ्कार से मिन्न है बह चार्ता काहिवु नदं हे। 
इत्यादि) । श्रत; श्रभाववादी कता है कि गुणालङ्कार से मिनन यह “वनिः च्राछिर 
है क्या १ यह ध्वनि चारुता का स्थान नहीं है क्योकि यह शब्दाथंस्वरूप नहीं है (वरन्‌ 
तम्दारे कने के च्रनुसार काव्य की त्रात्मा रूप है) । श्रर यह ध्वनि चार्ता का हे 
मी नदीं है, क्योकि ठम इसे गुणों श्रौर अलङ्कारो खं विभिन्न मानते द्यो । नामः शब्द्‌ 
प्रयुक्त करने का यह तात्पयं है कि माना श्रलर्ड-बुद्ध (श्राखादमयी बुद्धि) के दवाय. 
काव्य के त्रास्वादन की वेला मेँ हम ध्वनि की सत्ता श्रसन्ता की परवाह नहीं करते 
किन्तु उस क्ण के पश्चात्‌ श्रपोद्धार बुद्धि (विवेक बुद्धि) से विवेवन करने पर ध्वनि 
नामक किंसी मी अनन्य रतिरिति श्रयं की प्राति नहीं होती ।# 


[ 





# इस पर के युद्‌कार का विवेचन बड़ा ही विशद दुश्रा है--“विधा काव्यार्थ. 
ससल्लेखिनी धीः तआ्रास्वादमयी, युक्तितस्तत्वानुसन्धान रूपा च । तत्रासखादमय्यां धिवि 
तावद्यद्यपि तत्सद्ूमावासद्भावान्यतरानवगाहितया तदसं न चकास्ति, तथापि 
तद्धीतः प्रतिनिच्त्य तत्सतत्वावधारणद शेन युक्तितस्तद्विभागोल्लेखिन्यां कस्यांचिदबुदधौ- 
पवतितायां प्रसिद्धतरयुणादिव्यतिरिक्ति ष्वनिशब्दवें वस्त॒ किंचन कुशाप्रीयचेतसाऽपि; 
सचेतसा समासादयितमशक्यम्‌ । 
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-्चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मागंस्य तत्सम्भवति । न च तस्समयान्तःपातिनः 
.सहृदयान्‌ कांश्विसरिकल्प्य तसखसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकल- 
विद्न्मनोप्राहितामवलम्बते । 

लोचन 


-काव्यत्वम्‌ । न च वत्तगीतादि कवनीयमित्युच्यते । 
प्रसिद्धेति । प्रसिद्ध प्रस्थानं शब्दार्थौ तद्शुणलङ्कासश्चेति, प्रतिष्ठन्ते परम्परया 
व्यवहरन्ति येन मागण तत्प्स्थानम्‌ । काव्यप्रकारस्येति । काव्यप्रकारत्वेन तव स 
मागो ऽभिप्रेतः, "काव्यस्यात्मा इत्युक्तत्वात्‌ । ननु करमात्तत्काव्यं न॒ मवतीत्याह-- 
सददयेति । मागस्येति । दत्तगीताल्षिनिकोचनादि प्रायस्येत्यर्थः । तदिति । सदृदये- 
त्यादिकाव्यलक्तणमित्यथः । नन ये ताहशमपूर्वे काव्यरूपतया जानन्ति, त एव 
सहृदयाः 1 तदभिमतत्वं च नाम काव्यलक्तणमुक्तप्रस्थानातिरेकिण एव भविष्यतीत्याशङ्क- 
 द्याह- न चेति | यथा हिं खङ्गलच्णं करोमीत्युकत्वा श्रातानवितानात्मा प्राचियमाणः 

रश्मि 

ध्वनि-समर्थक तकं दे सकता है कि “मले ही यदह ध्वनि शब्दाथंसम्बन्धी स्वभाव 
वालीनदहो,्रौरन दही चारुताका हेव हो, किन्तु, इसीलिए वह गुण शओौर्‌ अलङ्कार से 
-श्रतिस्क्ितो सिद्ध दी है'"--एेसी शङ्का करके श्रमाववाद का दुसया पत्त कहते दै-- 
“द्च्छा, यदिरेसादहो भीतोभी जैसा लक्षण श्राप कहना चाहते है उस प्रकार के 
( ल्त से युक्त ) ध्वनि की सत्ता नहीं है । ( क्योकि वह्‌ ध्वनि ) काव्य से सम्बन्धित 
कोद चीज्‌ तो श्रवश्य है । उरत्तगीतवाच्यादि के समान वह्‌ (ध्वनि ) काव्य से श्रसम्बन्धित 
नदीं है । जिसकी योजना ८ कवन, 60110100811100 ) की जार वही काव्य है । उसी का 
भाव काव्यत्व है । टत्तगीतदि की योजना ( श्रच्रो द्वारा कवन ) नदीं किया जाता है । ` 
शब्द रौर श्रथं तथा उन दोनोंके गुण शओ्रौर श्रलङ्कार दी ( काव्य के) 
प्रसिद्ध प्रस्थान श्र्थात्‌ जिस मागं द्वारा प्रस्थान या परम्पस से व्यवहार किया जाए--है। 
( (काव्यस्यात्मा कहने से ) ठुमको वह मागं काव्यप्रकारत्व से श्मभिप्रोत है । यदि पूष 
कि वह ८ ष्वनि ) क्यों काव्य नहीं है १ तो उत्तर देते है कि टृत्त गीत श्रंल मटकाना 
श्रादि की मति (वह ध्वनि) काव्य नदीं है, क्योकि सहृदयहदयाहादी शब्दाथंमयता दही 
काव्य-लच्तण है । ( उत्तगीत श्रादिं मे यह लक्वए सम्भव नहींहै) | तत्‌ काश्चर्थ 
द--“सददयहदयाहादी इत्यादि काम्य का लच्तए ।” यदि यह कै कि श्रपूरवं॑ध्वनि 
कोदहदीजो कान्यसरूपसे जानतेहवेही सहृदयदहै, श्रोर उनको श्रमिमत होना द्यी 
काव्य का लच्लए है जो उक्तं प्रस्थान से भिन्न ( ध्वनि नामक नये प्रस्थान का) ही होगा, 
तो कहते हँ किं यह ठीक नहीं है | जैसे कोई यह कहकर कि “तलवार का लक्षण करता 
ह यह्‌ कहे कि “वह ताने-बाने से युक्त होती है, श्रावस्णस्वरूप, सकी देह का 
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पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः- न सम्भवव्येव ध्वनिर्नामापूवेः 
कश्चित्‌। कामनीयकमनतिबतंमानस्य तस्योक्ते ष्वेब चारुत्ेतुष्वन्तभांबात्‌ । 
तेषामन्यतमस्ये व वा अपूवेसमास्यामात्रकस्णे यत्किञ्चन कथनं स्यात्‌ । 
किञ्च वाम्विकल्पानामानन्त्यास्सम्भवत्यपि वा कस्मिंश्वित्काग्यलक्तण- 
विधायिभिः प्रसिद्ध खदर्थिते प्रकारलेशे ध्वनिध्वेनिरिति यदेतदलीकसहृदयत्य- 
भावनासङकलितलोचनेन त्यते, तत्र देतु न विद्मः । सहखशो हि महास्मभिर्येर- 
लङ्कारपरकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च । न च तेषामेषा दशा श्रयते । तस्मास- 
वादमात्रं ध्वानिः । न त्वस्य क्ञोदक्तमं त्यं किडिचद्पि प्रकाशयितुः शक्यम्‌ ¦ 
तथा चान्येन छत एवात्र श्लोकः-- 
यस्मि्नस्ति न वस्तु किठ्चन मनःग्रह्ादि सालंछृति 
व्युत्पन्नैः रचित' च नैव वचनैरवक्रोकितिशूल्यं च यत्‌ । 
काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसञ्जडो 
नो विदूमोऽभिदधाति किं सुमतिना प्रषः स्वरूपं ध्वनेः ॥ 
लोचन 
ननु भवत्वसौ चास्त्वहेवः शब्दाथंगुणालङ्कारन्तमंतश्च, तथापि ध्वनिरित्यशठया 
माष्रया जीवितमित्यसौ न केनचिदुक्त इत्यमिप्रायमाशङ्कय तृतीयममाववादमुपन्यस्यति 
पुनरपर इति । कामनीयकमिति कमनीयस्य क्म । चारुत्वधीहेतुतेति यावत्‌ । 
ननु विच्छित्तीनामसंख्यत्वात्काचित्तादशी विच्छित्तिरमामिदृष्टा, या नानु- 
प्रासादौ , नपि माधुर्यादादुक्तलक्षणेऽन्तभवेदित्याशङ्क चाभ्युपगमपू्ंकं परिहरति ~~. 
वाग्विकल्पानामिति । वक्तीति वाक्‌ शब्दः । उच्यत इति वागथ: । उच्यतेऽनयेतिं 
वागमिधाव्यापारः। तत्र शन्दा्थवेचिच्यप्रकारोऽनन्तः] त्रमिधावेचिच्यप्रकारोऽ- 
प्यसंख्येयः । प्रकारलेश इति । स दहि चारुत्वहेठगुणा वालङ्कारो वा । स च समान्य 
रश्मि | 
(यदि ध्वनिवादी कहे किं ) श्रच्छु ध्वनि चार्त्वहेत ही सही, श्रौर शब्द- 
चरथं के गुण एवं अलङ्कार मे उसे च्रन्त्भृत भी कर ले; फिर भी ध्वनिः नामस 
श्रौर (काव्यकी आत्मा स्पसे इसे किसी ने नदीं कहा है--श्रतः इस बातकी 
च्राशङ्का करके तीसरे श्रभाववाद्‌ को प्रस्तत करते है--पुनरपर इति । कमनीय का कमं 
ही कामनीयक ( कमनीयता ) है--च्र्थात्‌ काव्य मेँ चारुत्व की बुद्धि ( भावना) का 
हेतु । | | | 
यदि ( भ्वनिवादी ) यह कँ कि “विचित्रताएं तो श्रसंख्य हँ } श्रतः हमने कोई 
एसी विचिता देखी है, जो न तो जिनका लक्ण किया जा चुका है उन श्नुप्रासादि अरल- 
हो रथा माधु्यादि गुणों मे श्नन्तभ॑त हो सकती है" तो इस श्राशङ्का के ऊ अंश 


^प्रथमोदयोतः'” | [ १६ 
लोचन 


लक्षणेन संग्रहीत एव । यदाहुः--काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मां गुणाः, तद तिशयहेतव- 
सत्वलङ्काराः' इति । तथा षवक्रामिषेयशन्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्क तिः इति । भ्वनिष्व॑निरिति 
वीप्सया सम्भ्रमं सूचयन्नादरं दशंयति--चत्यत इति । तल्लरणङ्द्विस्तद्यक्तकाग्यविधा- 
पिभिस्तच्छवणोदमूतचमत्करिश्च प्रतिपत्तभिरिति शेषः । ध्वनिशब्दे कोऽत्यादर इति 
मावः ! एषा दशेति । स्वयं दपः परैव स्तूयमानतेत्यथः । बाणिकल्याः वाक्प्रदृत्तिहेवु- 
प्रतिभाव्यापास्पकाया इति वा} तस्मत्पवादमा्मिति। स्वधामभाववादिनां 
साधारण उपसंहारः । यतः शोभाहैतत्वे गुणालङ्कारेभ्यो न व्यतिरिक्तः, यतश्च व्यति 
 स्कित्वे न शोभाहेठः, यतश्च शोमाहेषत्वेऽपि नादरास्पदं तस्मादित्यथंः । न चेयम- 


रश्मि 

को वस्तुत; स्वीकार-सा ( श्र्युपगम ) करते हुए उसका निराकस्ण करते है -वाग्विकल- 
पानामिति । ८ याँ वाक्‌ शब्द, छत्‌ प्रत्यय के ग्रनेक अथं मे करने से, अनेक अर्थौ मे 
व्याख्येय है) जो कता है (कर्तरि) वह वाक्‌ दहै, श्र्थात्‌ शब्द्‌ | जो कहा जाए 
( कपशि ›) बह वा है, श्र्थात्‌ श्रयं । जिसके द्वारा ( च्रथं ) कहा जाए ( करणे ) वह 
वाक ह श्र्थात्‌ श्रमिधा-व्यापार | याँ शब्द द्यौर्‌ श्रथ की विचित्रता के प्रकार श्ननन्त 
है | श्रमिधा की विचित्रता के प्रकार भी श्रसंख्य द| प्रकारलेश इति । क्योकि चार्ता 
का हेतु वह्‌ ८ ध्वनि) गुण श्रथवा श्रलङ्कारदह्ी होगा| च्रौर बह; ( गुण श्रथवा 
त्रलङ्कार के ) सामान्य-लच्तण करने से; ( सामन्यस्प सेतो) कही दिवा गया 
है । जैसा किं ८ ्राचार्यं॑वामन ) कहते दै--काव्यकी शोमा को करने वले धर्म 
गुण होते दै, श्रौर ( उस शोमा के) च्रतिशय के देतु श्रलङ्कार्‌ होते दै! तथा 
( मामहं के श्नु ) “वाच्य श्रौर शब्द्‌ की वक्र उक्तिदी वाणी का श्नलङ्कार है ।' 
"धवति ध्वनति उस प्रकार वीप्साद्रास (दो बार कहकर ) उताबली सूष्चित कस्ते 
दए ( ध्वनिवादियों का ध्वनि के प्रति ) च्रादर प्रकट करते है । ( चत्यते-नाचते है 
ञ्र्थात्‌ ) ध्वनि का लक्तृण करने वले ( च्राचार्यं ) प्वनियुक्तं काव्य की स्वना करने 
बाले ( कवि ), श्रौर उसे सुन कर चमत्कृत होने वाले ध्वनि के ग्राहकं ( सद्द्य )-- 
ये तीनों । ( यहाँ त्यते का प्रयोग कर ध्वनि के प्रति इस श्राद्रातिशय को शअननुचित 
कहा है | ) “ध्वनिः शब्द के परति च्राखिर इतना च्मादर ही कैसाश्एपा दशाः से 
तात्पर्य है किं स्वयं गवं करना श्रौर दृसरों से प्रशंसा करवाना । 

वाग्विकल्पाः का श्रथं वाक्यघृत्ति अर्थात्‌ बोलने की हेतुमत प्रतिमा के व्यापार 
के प्रकार इत्यादि भी हो सकता है | च्रस्त॒ | 

तस्मात्‌ प्रवादमा्रं ध्वनिः--यह्‌ वाक्य तीनों प्रकार के श्रभाववादियों का 
साधारण उपसंहार है । श्र्थात्‌ चकि ष्वनि शोमा का देदु होने पर युणालङ्कारो से भिन्न 


:२०.] [ खटीकलोचनोपेततष्वन्थालोके 


सोचन 
मावसस्मावना निमलैव दृषितेत्याह--तथा चान्येनेति | . म्रन्थकृत्तमानकालमाविना 
मनोरथनाग्ना कविना } यतो न सालङ्कृति, चरतो न मनःप्रहादि । श्नेनार्थालङ्काराण- 
, मभाव उक्तः | व्युत्पन्न रचितं च नैव वचनैरिति शब्दालङ्काराणाम्‌ | वक्रोक्तिः 
उल्कृष्टा संघटना, तच्छून्यमिति शब्दाथगुणानाम्‌ । वक्रोक्तिसत्यशन्देन सामान्यलक्तण- 
भविन सर्वालङ्काराभाव उक्त इति केचित्‌ | तैः पुनस्क्तत्वं न परिहतमेवेत्यलम्‌ । 
प्रत्येति । गतानुगतिकानुरागेशेत्यथः । सुमतिनेति । जडेन पृष्टो भर. मङ्गकश- 
्लादिभिरेवोत्तरं ददत्तत्स्वरूपं काममाचन्तीतेति मावः | 

एवमेतेऽमाव विकल्पाः श्रद्भुलाक्रमेणागताः, न॒ त्वन्योन्यासम्बद्धा एव । तथा 

हि तृतीयाभावप्रकारनिरूपणेपक्रमे पुनःशब्दस्यायमेवामिप्रायः, उपसंहरिक्यं च 
सङ्गच्छते | 

रशि 


नदींहै, चकि भिन्न होने पर शोभाकारी नदींदै, श्रौर किं शोभाकारी होने परमी 
वह्‌ श्रादरयोग्य नहीं ( नगण्य ) है ( इसलिए ध्वनि केवल गप्प मात्रहै।) श्रौर 
( श्मभाववादियों की ) यह ( ध्वनि के पति ) प्रभाव की सम्मावना विना किसी ्माधार 
के ही द्षित नदीं की गई है । इसे तथा चान्येन इत्यादि दवाय कहते हैँ श्र्थात्‌ श्रानन्द 
के समकालीन मनोरथ कविं दवारा । ( ध्वनिं चकि ) श्रलङ्कास्युक्त नदीं है, च्रतः मन 
को श्रानन्द्‌ देने वाली नदी है--दसके दारा शअर्थालङ्कारों का अमाव कहा गयादहै। 
"्ुत्यन्नै रचितं च नैर वचनैः इस कथन के द्वारा शब्दालङ्कारौ का श्रमावर 
निर्दिष्ट किया गया है| वक्रोक्ति का तात्पयं उक्छरृष्ट योजनासे दै ( स्वयं श्रागे 
करहैगे--वक्रता च लोकोत्तीर्णेन रूपेण श्रवस्थानम्‌ ) । उनसे शत्य श्रर्थात्‌ शब्द्‌ श्रं 
के गुणों से शल्य । कु का मत है कि “वक्रोक्ति से शल्यः" कने का तात्ययं है कि 
.( च्रलङ्कार के ) सामान्य-लकण ( वक्रोक्ति) से शल्य, श्रौर दस प्रकार सभी 
अलङ्कारो का तरभाव कह दिया ( क्योकि वक्रोक्ति सब च्रलङ्कायों के सूल मेह) । 
परन्तु इस प्रकार कहने में पुनसक्ति नदीं हाई जा सकेगी ( क्योकि शब्दालङ्कार श्रौर 
त्र्थालङ्काकार का श्रमावतो कही द्ुके है, श्रव पुनः सब श्रलङ्कारों का श्रभाव | 
कहने से पुनरुक्त होगी ही ) | प्रीत्या काच्रथं है गतानुगतिक अथवा गडरा 
न्याय से । मूखं द्वारा पूजे जाने पर भ्र. भङ्ग--कटक्लादि के द्वारा उत्तर देता हू्रा ष्वनि 
के स्वरूप को ध्वनिवादी भले हीदेदे, 

इस प्रकार च्रभाववादियों के ये तीनों विकेल्य ( विरुद विचार) श्रद्धला- 
क्रम्‌ से ( परस्पर सम्बन्धित ) चले श्रार हँ--ये परस्पर च्रसम्बद्ध नहीं है । जैसा कि 
तृतीय श्रभाववाद का प्रकार निरूपण करने के प्रारम्भ मँ "पुनः शब्द्‌ ( रखने) 


-श्रथमोद्रोतःः ] : २१ 


माक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं कान्यात्मानं गुणव्न्तिरित्याहु 
यद्यपि च ष्वनिशब्दसंकीतेनेन काव्यलन्तण विधायिभिगृणवत्तिरन्यो 
वा न कश््चिस्कारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं 
दशैयता ध्वनिमा्गौ मनास्सरष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्प्येवमुक्तम्‌-- 
'माक्तमाहुस्तमन्येः इति । 
लोचन 
च्रमाववादस्य सम्भावनप्राणत्वेन मृतत्वभुक्तम्‌ । भाक्तवादस्त्वविच्छ्न 
ुष्तकेष्वित्यमि प्रायेण माक्तमाहुरिति नित्यप्रबृत्तवतंमानपिच्तयामिधानम्‌ । भज्यते 
सेव्यते पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्पेद्यते इति भक्तिधमोंऽभिषेयेन सामीप्यादिः, तत॒ श्रागतो 
भाक्तो लाच्शिकऽथंः ! यदाहुः-- 
छमिधेयेन सापीप्यात्सारूप्यात्समवायतः | 
वेपरीत्याक्ियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ इति ॥ 


गुणसमदायवृत्तेः शब्दस्याथ॑मागस्तैदएयादिरभक्तिः , तत च्रागतो गौणोऽथौ 

माक्तः । भक्तिः प्रतिपाचे सामीप्यतैदए्यादौ भरद्धतिशयः,तां प्रयोजनत्ेनोदिश्य तत श्रागतो 
रशि 

का यही तात्पथं हे ८ च्रन्यथा श्परे पुनः" ही कहना उचित क्रमथा ); च्रौर (तमी, 
तीनों मतो का एक ही उपसंहार मी सङ्खत है । 

चकि श्रमाववाद्‌ (की कत्पना) मं सम्भावना दही प्रास (प्रधान) है 
ग्रतः ( जगदुः मे ) भूतकाल का प्रयोग किया गया है । किन्तु माक्तवादं तो अलङ्कार 
ग्रन्थों मे निरन्तर श्रविच्छिन्न रूपसे चला श्राया है श्नतः भाक्तमाह्रुः में नित्यप्वृत्तः 
गर्थवाल्े बत॑मान की च्ण्टि से लट्‌ लकार कहा गया है। ( श्व भाक्त का श्रथ 
लक्षएागम्य है यह बताने के लिए भाक्तं शब्द्‌ कौ व्युत्पत्ति उत उस प्रकार .से करेगे 
जिससे यह लच्णा केही विभिन पहटुश्रों से सम्बन्धित सिद्ध दहो जाय्‌ ]) भज्यते 
शर्थात्‌ ल्यार्थं जिसका श्राश्रय (सेवा ) लेता है, श्रपनी सत्ता के लिए जिसं 
परसिद्ध होने के कार्ण, सामीप्यादि सम्बन्ध कौ पेक्ला करता है बह भक्ति है-- 
श्रमिषरेयार्थं से सामीप्यादि सम्बन्ध | उससे श्राएः ( प्रतीत होने वाले). लाच्षरिक 
त्रथं को.“ भाक्तः कहते हैँ । जैसा कि. कहते हँ --“ अभिधेय से ( अभिधेय श्रं 
के साथ ) सामीप्य, सारूप्य, समवाय ( संयोग ), वैपरीत्य श्रौर क्रियायोग 
( कार्यकारणभाव ) सम्बन्ध होने से लक्तणा पच प्रकार की होती है। ` ५ 

गुणसमुदायवृत्नति--च्र्थात्‌. ८ सिंह सम्बन्धी ) गुण-समूह का प्रतिपादन करने 
वलि ( सिह ) शब्दके श्रथंका ङु माग (रंश) तैदेएयादि को - भक्ति कहेगे 
श्रौरं उत भक्तिसे जो श्रथं निके उ गौण श्रथ को भाक्त करहैगे | 


२२ | [ सटीकलोचनोपेतश्वन्पालैके 
लोचन 


भाक्त इति गौणो लाक्शिकश्च । सुख्यरय चार्थस्य भङ्गो भक्तिरित्येवं मुल्यार्थनाधा , 
निमित्त , प्रयोजनमिति अयसद्धावं उपचारनीजमित्युक्त भवति । काभ्यात्मानं 
गुणवर्तिरिति । सामानाधिकरर्यस्यायं भावः--यच्यप्यविवक्लितवाच्ये ध्वनिभेद 
¢ निःश्वासान्ध इवादशंः › इत्यादाबुपचारोऽस्ि , तथापि न तदात्मैव ध्वनिः , 
तद्व्यतिरेकेणापि भावात्‌ विवक्तितान्यपस्वाय्यप्रमेदादौ ; अविवक्तितवाच्येऽप्युपचार 
एव , न भ्वनिरिति व्यामः । तथा च वद्यति- 
मक्तथा बिभर्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । 
द्मतिव्याप्तेरथाग्यातते नं चासौ लच्यते तथा ॥ इति ॥ 
कस्यचिदूष्वनिमेदस्य सा ठु स्यादुपलक्वणम्‌ ॥ इति च ॥ ` 
गुरः सामीप्यादयो धर्पास्तेदए्यादयश्च । वैरुपायेद् ्तिरर्थान्तरे यस्य॒, तैरपायै- 
बृ ततिर्वा शब्दस्य यत्र स गुणवृत्तिः शब्दोऽथो बा । रुणुद्वारेख वा वर्तनं रुणव्रत्तिर- 
रश्मि 
( प्रयोजन सूप से ) प्रतिपादनीय पावन, वैदए्यादि श्रो म श्रद्धा ( मानस 
च्रभिप्राय ) का श्रतिशय ही भक्ति है । उस भक्ति ( पावनत्वादि प्रतीति) को प्रयोजन 
मानकर निकाला गथा गौण या लाकरिक श्र्थं “ भाक्त ' टूुश्रा | 
मुख्यां का भङ्ग भी भक्तिः (उस भक्ति से भीनिकला गौणया 
लाक्षणिकं थं भाक्त दी कहलाएगा ) | इस प्रकार मुख्याथंबाध, सामीप्यसम्बन्धादि 
निभित्त, श्रौर्‌ प्रयोजन-लच्णा के बीज इन तीनों की सत्ता कं दी गद 1 कन्यात्मानं 
गुगदृत्तिरिति । इसमे गुणद्त्ति श्रौर काव्यात्मा मँ समानाधिकरण करने (ग्र्थात्‌ तादात्म्य 
र्वे से गुणंडत्ति को ही काव्यात्मा कहने) का ताप्यं यह्‌ है कि--यद्यपि च्रविवक्षितवाच्य 
( लक्षणामूलक ) ष्वनि-मेद मे निःश्ासान्ध इवादशंः इत्यादि उदाहरण मे लक्षणा है, 
तथापि बह लक्षण ही ध्वनि नदीं है क्योकि जां लक्तणा नहीं मी होती वहाँ भी ध्वनि 
होती है, जेसे विवद्धितान्यपरवाच्य श्रादि (श्रमिधा मूलक) ष्वनि भेदो मेँ) 
ग्रौर श्रविवक्षितवाच्य ( लक्षणामूलक ) ध्वनि में भी लक्तणा दी ध्वनि नदीहै। 
प्रौर्‌ श्ागे करेगे मी-““ (र्थ) रूप के मिन्नहोने के कारण ध्वनि की लक्णा 
के साथ एकात्मकता नहीं हो सकती | श्रौर यदि भक्ति को ध्वनि का लक्ण कं तो 
अरतिव्याति श्रौर व्याति दोष श्रा जागे । हाँ? ध्वनि के किसी एक भेद का उपलद्धण 
( किसी च्न्य रूप से सम्बन्धित ) मात्र भक्ति हो सकती रै; 
( अन शुणढृत्तिः श्चौर ध्वनिः दोनों शब्द्‌ एक ही ग्रथ के पर्यायवाची है यह 
सिद्ध करते है) सामीध्यादि श्रौर तैदण्यादि ध्म गुण दै । ( निमित्त रूप ) उन गुणों 
के द्वास श्र्थान्तर ( तीरादि ) म इत्ति ( व्यापार अथवा प्रयोग ) है जिस--गङ्गादि 


धप्रथमोद्योतः" ] [ शद 


लोचन 

मुख्योऽमिधाव्यापारः 1 एतदुक्त भवति-- ध्वनतीति वा , ध्वन्यत इति वा, 
ध्वननमिति वा यदि ध्वनिः, तथाप्युपचरितिशन्दा्थव्यापारातिरिक्तो नासौ कश्चित्‌ । 
युख्याथं ह्यभिधैवेति पारिशेष्यादमुख्य एव ध्वनिः , वृतीयसश्यभावात्‌ । 

ननु केनैतदुक्त ध्वनिगुणषृत्तिरित्याशङ्कयाह-ययपि चेति । श्रन्यो वेति । 
गुणालङ्कारप्रकार इति यावत्‌ । दशंयतेति । भद्रोद्धयवामनादिना । भामहेनोक्त -- 
'शब्दाश्छन्दोमिधानार्थाः ° इति श्रमिधानस्य शब्दाद्मेद्‌ व्याख्यातुं भदोद्धयो बभषे-- 
“शब्दानाममिधानममिधाव्यापारो मुख्यो गुणएवृत्तिश्वः इति । वामनोऽपि 'सादृश्या- 


त्लक्षणा वक्रोक्तिः" इति । मनाक्ुष्टड इति । तैस्तावद्ध्वनिदिमु्मीलिता; 
य थालिखितपाठकैस्त॒ स्वरूपविवेकं कतुंमशक्नुवद्धिस्तत्स्वरूपविवेको न तः 
ररम 


शब्द की वह्‌ गङ्गा शब्द ही गु दत्त है । श्रथवा उन ( सामीप्यादि ) रणो के दासं 
शब्द्‌ की वृत्ति हो गद है जिस श्र्थान्तर में वंह श्र्थान्तर ही गुणबृत्ति है ! ( इस ग्रकार 
शुणृत्ति का तात्ययं लाक्णिक ( गङ्गादि ) शण्द श्रौर ८ तीरादि ) लक्यां दोनों है । 
श्रव श्रागे रुणत्ति शब्द की तीसरी व्युत्पत्ति कहते दै-) श्रथवा सामीप्यतैदश्यादि 
गुणों के दवाय शन्द की वृत्ति ( व्यापार ) रुखढत्ति है । यह सुणड्कत्ति, शन्द॒का अ्रसुख्य 
त्भिधा श्रथवा श्रथ-व्यापार है। ( यहाँ श््रमिधाःन कहकर श्रथः कहना चाहिए 
था | ) इस प्रकार यह कहना हुश्रा कि-( “ध्वनिः? की व्युत्पत्ति इन तीन परकाये से 
करने पर भी ) “जो ध्वनन ( च्रनुरणन ) करे, वह्‌ ( शब्द्‌ ) ध्वनि हैः, “जो ध्वनित हयो 
वह ( श्रथ) ध्वनि हैः, तथा ्वनन ( व्यज्ञना) व्यापार ध्वनि. हैः श्रौर इस 
तरह भी लाक्षणिक शब्द, लच्य श्रथ, श्रौर लक्णा व्यापार से भिन्न यह्‌ “वनि? कु 
मी नहीं हृद । सख्याथं मे तो श्रभिधाहे, ओर रेष बचने वले च्रमुख्याथ.म ही 
उम्हारी ध्वनिः? है, ( क्योकि मुख्य श्रौर त्रसख्य व्यापार से भिन्न ) कोई वतीय राशिः ह 
ही नदीं | । ॑ 
श्रव “ध्वनिः गुणदृत्ति दै यह किंषने कहा है--यह आशंका करके कहते है-- 
थ्यपि चेति । च्चन्यो वाः का श्रथ है युणालङ्काररूप कोई प्रकार श्र्थात्‌ गुणालङ्कार 
को भी कहीं ध्वनि नहीं कहा है । (त्रषुख्य वृत्ति दवारा काव्य मे व्यवहार › दिखाने वाले 
(से यहाँ तात्ययं ) म्चेद्धर च्रौर वामन इत्यादि से है । भामह ने कहा है किं ““शब्द्‌ः 
. ष्छन्द', शच्रमिधानार्थः आदि कान्य केहेतु है |: 
कपूरा श्लोक इस प्रकार है :-- ` 17111111 
“रब्दाश्छन्दोऽभमिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः | ` 
लोको युक्तिः कलाश्चेवि मन्तव्याः काव्यहेतवः ॥ | 





~~ 
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२४ [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


~ 


केचिष्पुनलेक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहदयहदय- 
संवेद्यमेब समाख्यातवघन्तः ! तेनैवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमनःप्रीतये 


तस्स्रूपं. चमः 
लोचन 


परत्यतोधालभ्यते  श्रमग्ननारिकेलवत्‌. यथाश्ततद्अन्थोद्रहणएमात्रेणेतिं । अत एवाह 

परिल्प्येवमुक्तमिति । येवं न योव्यते तदा -ध्वनिमागः स्पष्ट इति पूवपक्लामि- 
घानं विरुध्यते| 

शालीनबुद्धय इति ¦ श्रप्रगस्ममतय- इत्यथ; | एते च- चयं उत्तरोत्तरं भन्य- 

बुद्धयः. ! प्रास्या हि- विपयस्ता एव सवंथा । मध्यमास्तु तद्रपंः जानाना श्रपि सन्देहे 


५ २।रम्‌ 
यहाँ पर श्रमिधानः का शब्द" से मेद बताने के लिए भद्चोदूभर ने व्याख्या कौ 
है --“श्रमिधान ्र्थात्‌ शब्दों का त्रमिधा व्यापार जो सख्य ओर रुणवत्ति रूप है 1": 
बामन ने भी कहा है करि “सादृश्य से की गई लक्तणा वक्रोक्ति कहलाती है *** 
उन श्माचायोँ ने ध्वनि कौ. ओ्रोर सङ्क तमा कर दिया, परन्तु उसके 

( वास्तविक }-स्वरूप का विवेचन करने में असमथ ८ पूर्वाचायांँ ` के.) लिखे श्रो 
को केवल बचने वालो ( बाद्‌ के सादित्य-समालोचकों ) द्वारा उस ध्वनि के वास्तविक 
स्वरूप का विवेचन तो नदीं किया गया, वरन्‌ उस पर श्रक्लेप किया गया है । बिना 
तोड़ हुए. नारियल के समान पूवं श्राचायो के ग्रन्थो को जसे सुना वैसे ही ( श्र्थात्‌ 
बिना उनक्षी बातों का रहस्य समे ) उसे धारण कर लिया । त्रतएव इृत्तिकार कहते 
है--“परिकिल्प्येवमुक्तमः इयि । यदि इत्तिकार भमाक्तमाह्ुस्तमन्येः इस कारिकामाग कौ 
व्याख्या करते हए यह न कहते क “काव्य म॒ श्रगख्य वत्ति का व्यवहार दानं 
वाले श्राचा्योःने ध्वनि कीञ्रोरस्ङ्कत तो किया किन्तु बाद बालों ने उसेटीकसे 
पषिचाना नदीं यदी सोचकर करिकिकार ने माक्तमाहुः कहा है" अल्कि इतना ही कहते 
माक्तमाहू्तमन्ये च्र्थात्‌ ष्वनिमागो मनाकृशछष्टः' तौ यह मत पूवप के विष 
पड़ता, च्र्थात्‌ यह तो सिद्धान्त पक्त ही हो जाता ( श्रौर "न लक्तितिःः लगा देने से यह्‌ 
त्रथंहोजातादहैकि उन्होने तो ठीक सङ्कत किया था, बाद बालों ने उसका गलत श्र 
समभ कर भक्ति ओ्मौर भ्वमिको एक केर दिया ]) 

 ( यँ लोचनकार्‌ यदि यथालिखित इत्यादि दास नए- कत्ता की कल्पना न कर 
लक्तितः का भी कर्ता भ्ोदूभर वामन को ही मानते तो कोई हानि न होती | चरस्व |) 

कहने का तात्प्यं यह है किं भामह ने श्रमिधानः शन्द्‌ दारा, महद्मट न 
“गुणवृत्तिः श्रौर वामन ने (लक्षणाः शब्द कहकर काव्य मे गुण्रत्ति दारा व्यवहार 
दिखाया है । 


^श्रथमोद्योतः' | | २५ 


तस्य॒ दहि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कविकान्योपनिषद्‌ भूतमतिरमणीय 
मणीयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्तणएविधायिनां इद्धिमिरय॒न्मीलितपूर्वम्‌, 
अथ च रामायणमहाभारतम्रश्तिनि लच्ये सवेत्र॒ प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां 
सह्दयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठामिषिं प्रकाश्यते । १॥ 


लोचन 


नापु वते । शअन्त्यारूवनपह्‌ वाना अपि लक्षयितुं न जानत इति क्रमेण विपर्याससन्देहा- 
ज्ञानग्राधान्यमेतेष्राम्‌ । तेनेति ! एकैकोऽप्ययं विप्रतिपत्तिरूपो वाक्यार्थो निरूपणे हत्वं 
प्रतिप्रत इत्येकवचनम्‌ | एवंविधासु विमतिष्िति निर्धारणे सप्तमी | आसु मध्ये 
, एकोऽपि यो विमतिप्रकारस्तेनैव हेठना तत्स्वरूपं ब्र.म॒ इति, ध्वनिस्वरूपममिधेयम्‌ , 
्ममिधानामिषेयलक्नणो ष्वनिशास््रयोर्वक्तो रव्या म्युतादकमावः सम्बन्धः, विमति- 
निवृ्या तत्स्वरूपज्ञानं प्रयोजनम्‌, शास्त्रप्रयोजनयोः साध्यसाघनमावस्सम्बन्ध. इत्युक्तम्‌ | 

श्रथ शरोतृगतप्रयोजनप्रयोजनप्रतिपादकं सद्ृदयमनःप्रीतयेः इति भागं 
व्याख्यातुमाह-तस्य दीति ! विमतिपदपतितस्येत्यर्थः | ध्वनेः स्वरूपं लच्तयतां सम्ब- 
न्धिनि मनसि श्रानन्दो निव्रत्यात्मा चमत्कारापरपर्यायः, प्रतिष्ठां परे्विपर्यासाचुप- 

रश्मि 

शालीनवुद्धि का श्र्थं है च्रप्रगल्ममति | ये तीनों प्रकार के विग्रतिपत्तिवादी 
क्रम से उत्तरोत्तर श्रच्छी बुद्धि बले है । त्रभाववादियोंकान्ञान तो सवथा मिथ्या है| 
वीच वाले ( भाक्तवादी ) ध्वनिं के स्वरूप को जानते हुए भी सन्देह से उसे ८ गुण- 
वर्ति मं) छिपा लेते दै। तीसरे ध्रकार के विप्रतिपत्चिवादी कुकु न द्ि्ाते दए भी 
ध्वनि का लच्तण करना नदीं जानते है । इस प्रकार क्रम से इन तीनों मं मिथ्याज्ञान, 
सन्देह शरोर श्ज्ञान की प्रधानता दै । श्रमिनव तेन मं एकवचन के प्रयोग की 
सार्थकता दिखाति हुए कहते ह किं इनमें एक मी वितिपत्तिरूप वाक्यार्थं ध्वनि के 
निरूप का हेतु वनता } "एवंविघाद् विमतिपः सं निर्धारणे सप्तमी दहै, च्र्थात्‌ इन 
विमतियों सें छिंसी एक भी विमति के कारण हम्‌ ध्वनि का स्वरूप कह रहे द] ( ख्व 
्रनुबन्ध कहेगे-- ) ध्वनि का स्वरूप च्रमिधेय ( विष्य ) है | ध्वनि क प्रतिपादक इस 
शास्त्र श्रौर ध्वनि सिद्धान्त सं श्ममिधान ग्रौर श्रमिधेय सम्बन्ध है । 

( यहाँ कम उल्टा रक्ला दै, यानी च्रमिषेयः पहले हाना चाहिये था ज क 
व्वनि के लिए कहा गया है, ' श्रौर श्रमिधानः वाद्‌ मं, जा शाख के लिए श्राय द| 
इसी प्रकार रागे व्युतादच व्युत्पादकादि सं मी उल्या क्रम र्लादहै।) 

वक्ता श्रौर श्रोता मं व्युत्पादक्‌ श्रौर व्युत्पा सम्बन्ध ह| .विप्रतिपत्तियों का 
निराकरण करके ध्वनि के स्वरूपका ज्ञान ( शासका ) प्रयोजन है । ष्वनि-शास्तर 


रौर उसके प्रयोजन मे साधन श्रौर साध्य रूप सम्बन्ध है | 


२६ | [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोकेः 


लोचन 


हतैरनुन्मूल्यमानत्वेन स्थेमानं, लमतामिति प्रयोजनं सम्पादयितुं तत्स्वरूपं प्रकाश्यत 
इति सङ्गतिः } प्रयोजनं च नाम तत्सम्पादकवस्तुपयोक्त ताप्राएतयैव तथा भवती- 
त्याशयेन श्रीतये तत्स्वरूपं ब्रमः इत्येकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ । तत्स्वरूपशब्द व्याच- 
चाणः सं पेण तावत्पूवाँदीरितविकल्पपञ्चकोद्धस्णं सूचयति--सकलेत्यादिना 1 
सकलशब्देन सत्कविशब्देन च्च प्रकारलेशे कस्िंधिदिति निराकरोति| श्रतिरपणीय- 
मिति भाक्ताद्वयतिरेकमाह । न हि सिंहो वदुः" “गङ्गायां घोषः इत्यत्र रम्यता काचित्‌ 
उपनिषदूमूतशब्देन व॒ चरपूवंसमाख्यामात्रकस्ण इत्यादि निशङतम्‌ । श्रणीय- 
रश्मि | 

मव श्रोतृगत प्रयोजन ( श्रर्थात्‌ ध्वनिस्वरूप-ज्ञान ) के पयोजन ८ प्रीति } का 
प्रतिपादन करने बाले सहृदयमनःप्रीतये इस भाग की व्याख्या करते है । (तस्यः 
काश्रथं है वह ध्वनि जो विप्रतिपत्तियों के भगे में पड़ गई है | ध्वनि के स्वरूपको 
ताडने वाले उन सददयों के मन मे श्रानन्द्‌ श्र्थात्‌ निव्रति रूप ( जिसका दूसरा 
पर्यायवाची ) चमत्कार है (वह) । प्रतिष्ठा अर्थात्‌ विपर्यास, सन्देह शौर श्रज्ञानादि 
से उपहत विरोधवादियों द्वारा पुनः उन्मूलित न किया जा सकने के कार्ण स्थिरता 
पाए--इस प्रयोजन कै पूरा करने के लिए ष्वनि का स्वरूप प्रकाशित करते है-इस 
प्रकार वाश्य कौ सङ्खति वैठती है । प्रयोजन (धरति) का सम्पादन करने वाली बस्तु 
८ ध्वानस्वरूप-निरूपण ) की ओर्‌ परेरकता हौ जिसका प्राण है, श्र्थात्‌ जो प्रेसि 
करे, वही तो प्रयाजन है ( श्र्थात्‌ ध्वनिस्सूपनिरूपण ( नामक वस्तु ) का प्रयोजन 
प्रीति दी है )--इक् राशय से वृत्तिकारनेए्कदहीव।क्यमे कहा है प्रीतये तत्स्वरूपं 
चरमः । ( त्ब ध्वनिस्वरूप के जो विशेषण इत्ति मे दिए. गए दहै उनका प्रयोजन 
दिखाते है--) ( कारिका के ) (तत्स्वरूपः शब्द का (सकलः इत्यादि द्वास चत्ति में 
व्याख्या करते दए पहले कदी दुद पच विप्रतिषत्तियां का संप मं प्रतिक १ (निरास) 
सूचित करते है । यदय “सकलः श्रोर "सत्कविः शब्दां से , ध्वनि को जो ( तृतीय अरभा- 
ववाद के तृतीय माग मं) ‹ प्रकारलेश'कहा गया है-उसका निराकरण करतं ह । (वास्तव 
मे प्वनि प्रकासलेरा नदीं वरन्‌ समी सत्कवियों के कान्यां का रहस्य स्वरूपदहै।) 
“द्मतिसमरीयः कहकर भाक्त ( लाच्णिकता ) से ध्वनिं की विलक्षणता दिखाई हँ 
क्योकि (लाच्णिक श्रथ बाले वाक्य ) श्िंहो बहुः? ओर शगङ्ायां घोषः मे कोद 
रमणीयता नदीं है ( जब किं ध्वनिः अत्यन्त रमणीय होती है) 'उपनिषद्‌मूतः 
शब्द के दवारा इस बात का निराकरण किया है किं ध्वनि नाम गुणलङ्कार ऋदि 
काही कोई नया नाममात्र है (अर्थात्‌ वतीय श्रभाववाद्‌ के द्वितीव भाग का 
निराकरण ) । श्रणीयसीभिःः--्र्थात्‌ प्राचीन काव्यलक्णकारो की स्तर बुद्धि से 


(श्रथमोद्योतः' | [ २७ 


लोचन 

सीभिसित्यादिना- गुणालङ्कारानन्तभतत्वं स्यति । श्रथ चेत्यादिना ्तत्समयान्तः- 
पातिनः इत्यादिना यत्सामयिकत्वं शङ्कितं तनिरवकाशीकरोति । रमायणमहामारत- 
शब्देनादिकवेः प्रभ्रति स्वैरेव सूरिभिरस्यादरः कृत ।इति दशयति । लक्तयतामित्य-२ 
नेन वाचां स्थितमविषय इति परास्यतिं । लच्यतेऽनेनेति लच्तो लकणम्‌ । ल्तेण निरूपय- 
न्ति लक्षयन्ति, तेषां लक्तणदारेणए निरूपयतामित्यर्थः । सहृदयानामिति | येषां कान्या- 
दशीलनाभ्यास्वशाद्विशदीमूते मनोमुकुरे वणंनीयतन्मयीमवनयोग्यता ते स्वहृदय- 
संवादभाजः सहृदयाः । यथोक्तम्‌-- 

योऽथों हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः । 

शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं कष्टमिवायिना ॥ इति ॥ 

द्रानन्द्‌ इति । रसचर्वणात्मनः प्राधान्यं दशंयन्‌ रसध्वनेरेव स्व॑र मुख्यभूत- 


(4 ५ 


मात्मत्वमिति दशयति । तेन यदुक्तम्‌- 
रश्मि 

भी ष्वनिस्वरूप प्रस्फुटित नहीं दुरा है--यह कहकर ध्वनि का गुणालङ्कार-ग्र॑तमंत- 
त्ववाद्‌ पत्त ८ वतीय श्रमाववाद्‌ के प्रथम भाग) का निराकरण कियादहै। श्रथ चः- 
इत्यादि कहकर ध्वनि के प्रति जो कुछ थोडे से ही सहृदयो की मान्य वस्तु होने 
( द्वितीय शअमाववाद्‌ ) की शङ्काकी थी उसका निराकरण किया है। रमायण श्रौर 
महाभारत के नामोल्लेख से यह दिखाते दहैैकिश्रादि कवि से लेकर सभी मनीषियों 
ने ध्वनि का ्रादर करिया है । 'लक्षयतांः पद्‌ कहकर वाचां स्थितमविष्येः का निराकरण 
किया है। ८ यहाँ वृत्ति मं श्राए 'लक्यताः पद कौ व्याख्या में कहते है) जिसके 
द्वारा लक्षित ह्यो वह॒ लक्त श्र्थात्‌ लच्ण दहै । तो (लच््यन्तिः का च्रथं है--लक्त के 
दाय निरूपण करते है । श्रतः (लक्षयतां का श्रथं है--लच््ए के द्वारा निरूपण 
करने वाले ! ८ जघ सदृद्य लग उसका सलक्षणए निरूपण कस्त दहै तो यह्‌ कहना किं 
(तत्स्वरूपं वाचां स्थितमविष्येः उचित नहीं । ) ८ सहृदयो की परिमाधा करते दह) 
काव्य के बार-बार श्ननशीलन के कारण निर्मल हूए जिनके द्पंण-तुल्य मन मं काव्य- 
वरत ( नायक्रादि विभावादिकं ) के साथ तादात्म्यापत्ति ( तन्मय होने ) की सामथ्यं 
होती है-- वे श्रपने हृदय के साथ कवि-हदय का . वाद्‌ रखने वाले सहृदय कहलाते 
है| जेसाकिंकह्‌ \भ .:- 

(जो श्रथ हदय के साथ `वाद्‌ रखता है ८ श्रनुकरूल होता है) उसको 
मावना (अर्थात्‌ हदय उन्मेष होना) ही स्स का उद्धव है | श्रौर वह 
भाव सम्पूण शरीर को उसी प्रकार श्राक्रान्त कर लेता है जैसे सूखे काठ 
को श्रमि 


र `] [ सदटीकंलोनचनोपेतष्वयालोके 


लोचन 
घ्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः ] 
तस्य सिद्ध ऽपि भेदे स्यात्काव्येऽशत्वं न रूपता ॥ 
इति तदपहस्तितं मवति तथा ह्यभिधामावनारस्बैरत्मकेऽपि व्यं शे काव्ये रस- 
न्वा तावजीवितमूतेति भवतोऽप्यविवादोऽस्ति । यथोक्त त्वयेव-- 
काव्ये रसयिता सवाँ न बोद्धा न नियोगमाक्‌ । इति । 
तद्रसत्वलङ्कारथ्वन्यमिप्रायेणांशमाचत्वमिति सिद्धसाधनम्‌ । रसष्वन्यमिप्रायेण 
त॒ स्वाम्युपगसप्रसिदिसंवेदनविरुद्मिति । त्र कवेस्तावत्कीर्त्यापि प्रीतिरेव सम्पाचया । 
यदाह “कीर्ति. . स्वगंफलामादुः इत्यादि । श्रोतरखा च ब्युत्पत्तिप्रीती यथपि स्तः, 
ररिमि 
श्रानन्द्‌ इति । आ्रास्वाद्-स्वरूप रस की ही प्रधानता दिखाते हुए यह्‌ बताते 
है किं रसध्वनि ही सवं मुख्यतया काव्य की ्रात्मा रूप है ¦ इसलिए ( म्नायक्‌ ने ) 
जो यह का है क ध्वनि नाम का जो यह ( च्रमिधा श्रौर भावना से) भिन्न 
व्यञ्जनात्क व्यापार ८ सहृदयो मे प्रसिद्ध ) है, उसका श्रमिधा, मावना च्रादि से 
मेद सिद्ध होने पर्मी काव्यम श्रत्व मा्रहीदहो सकतादहै, वह काव्य का स्वरूप 
८ श्रात्म-रूप ) नदीं हो सकता? 1-वह कहना निराकृत हो गया क्योकि ) श्रापके 
मत से) श्रभिधा, मावनाश्रौर रसचवंणारूप तीन श्रंशों से युक्त काव्यम 
भी रस-चवेर ही काव्य का जीवितभूत है 1 इसमे श्रापको भमी कोई विवाद नदी-- 
जसा तमने स्वयं कहा है कि “काव्य मे सम रसास्वाद दी लेते है, ( इतिहास आ्रादि मेँ 
की मति) न बोध करने बले होते है ग्रौरनदही (वेदादि मेँ की माति) 
राज्ञा लेने वाले | 
श्रतः यदि घस्तु-ध्वनि श्रौर अलङ्कार-ष्वनि की आप काव्य का श्रेशमात 
कहते दहैतो यहतो हमारे दी मान्य सिद्धान्त का साधन हुघ्रा (क्योकि हम भी 
रस-ध्वनि को हीःप्रधान मानते है, ञ्जन्य दोनों को श्र॑श-मा् | ) परन्तु यदि रस ध्वनिं 
के विष्य (काव्यका श्रंशपाघ्र) कहादै तो यह च्रापकी स्वीकृति के विरुद्ध 
होगा ( क्योकि श्राप र-चवेणाको काथ्यका जीविंतभूत मानदी चुके है) श्रौर 
यह्‌ रसान॒मव करने बाले सदृदयों के वीच प्रसिद्धिं के विरुद दोगा तथा अपने 
्मनुभवों केमी विरुद होगा) (श्रव यह्‌ शङ्का करकेकि काव्यसे कीतिं श्रादि 
्रन्य फलभीतो दहतं है, तव फिर उनको क्यो नीं कहा है, श्रौर सहृदवमनःप्रीतये 
कहकर केवल श्मानन्दं को ही क्यों द्रधानता दी है--उसका समाधान काव्य से 
सम्बन्धित कवि शओररश्रोता दोनोकी दष्टिसे करते) काव्य सं कविं की 
कीति मी (उनको) परीति ( च्रानन्द्‌ ) दही सम्पादित कसती है । जैस कि कषा 
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लोचन 
यथोक्तम्‌-- 
धर्मार्थकाममोक्तेषु वैचक्तण्यं कला च | 
करोति कीरिं प्रीतिं च साघुकाव्यनिषेवणम्‌ | इति ॥ 
तथापि तवर प्रीतिरेव प्रधानम्‌ ! अन्यथा प्ररसंमितेभ्यो केदादिभ्यो मिच्रसंमितेभ्य- 
शे तिहासादिभ्यो व्युत्पत्तिदेदभ्यः कोऽस्य काव्यरूपस्य व्यु्पत्तिहेतोर्जायासंमितत्वलक्तणो 
विशेष इति व्राधान्येनानन्द एवोक्तः । चतवं ग॑व्युत्यत्ते रपि चानन्द एव पार्यन्तिकं मुख्यं 
फलम्‌ | 
परानन्द इति च म्रन्थक्रतो नाम | तेन स श्रानन्दवधेनाचायं पएतच्छास््- 
दारेण सद्टदयदृदयेघु प्रतिष्ठां देवतायतनादिवदनश्वरी स्थिति गच्छत्विति भावः । 
यथोक्तम्‌-- 


उपेयुषामपि दिवं सन्निबन्धविधायिनाम्‌ । 
श्रास्त एव निरातङ्क कान्तं काव्यमयं वपु : ॥ इति ॥ 
रश्मि 

ह-- “कीतिं स्वगं- ( निरतिशयानन्द रूप)-फल देने बाली होती है ।” काव्य के रोता 
को यद्यपि ( काव्य पटने से ) योग्यता श्रौर श्रानन्द दोनों प्राप्त होते है-जेसा 
किं ( भामह ने ) कहा है ¢ उत्तम काव्य का पटना धर्मे, च्र्थ, काम, मोक्त श्रौर 
कलार मे निपुणता पैदा करता है, कीतिं होती है शओरौर च्रानन्द मिलता दै ”-- 
तथापिं इन सवम च्रानन्द ( प्रीति ) ही प्रधान होता है। अन्यथा म्युत्पत्ति के हेठ 
परमुसंमितवेदादिशाखरो से श्रौर यु्टतसंमितदतिहासादिकों से इस कान्तासम्परित 
काव्य रूप व्युत्पत्तिके हेतु कीक्या विशेषता होती (क्योकि तीनों मे दयी व्यु्त्ति 
हेतुता तो समान दीहै) श्रतः (कारिका में प्रीति ` श्रौर इत्ति मे: श्रानन्द्‌ ` 
९य्द्‌ ककर ) काव्य में श्रानन्द को ही प्रधानता दी गर्दै । भय) श्रर्थ, काम 
च्रौर मोक्त की निपुणता का मी पर्थवसायी ( श्रन्तिमि) सख्य पल अनन्द दीः 
होता है । 

द्रौर ग्रन्थकार का नाम भी तो श्रानन्द्‌ दै। अतः ८ सद्दयानामानन्दो 
मनसि लमतां प्रतिष्ठाम्‌ › का तात्पर्य यह भी होगा किं ¦ ग्रन्थकार आनन्द वधंनाचार्य 
इस शाघल्र के द्वाय सहृदयो के हृदय में उसी प्रकार निरन्तर श्रनश्वरी प्रतिष्ठा 
( स्थिति ) प्रास्त करं, जैसे देवमन्दिर म देवता। जैसा किं कहा है--“ उत्तम 
निबन्ध की स्वना करने वालों के स्वगं चले जने पर भी यहाँ उनका काव्य-रूप 
सुन्दर शरीर निरातङ्क ८ निमय) बना रहता है 


३० ] [ सटीकलोचनोपेतष्वन्यालोके 


तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां स्चयितुमिदमुच्यते- 
¢ ~ (~ 

योऽथ; सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य मेदबुमौ स्मृतो ॥२॥ 


लोचन 

यथा मनसि ग्रतिष्डा एवं विधमस्य मनः, सहृदयचक्रवर्ती खल्वयं अन्थक्रुदितिं 
यावत्‌ । यथा--धुद्धे प्रतिष्ठा परमाज्ुनस्यः इतिं । स्वनामप्रकदीकरणं श्रोतृणां प्रदृ्यङ्खमेव 
सम्भावनाप्रत्ययोत्पादनयुखेनेति म्रन्थान्ते वद्धयामः | एवं अन्थक्कुतः कवेः श्रोतुश्च सुख्यं 
प्रयोजनयुक्तम्‌ ॥१॥ 

ननु ध्वनिखरूपं ब्रमः इति प्रतिज्ञाय वाच्यप्रतीयमानाख्यौ द्वौ मेदावथस्येति 
वाच्याभिधाने का सङ्खतिः कारिकाया इत्याशङ्य सङ्गति कतुमवतरणिकां करोति- 
तत्र ति । एवं विषेऽमिधेये प्रयोजने, च स्थित इत्यर्थः । भूमिरि सूमिका । यथा चअपूरव- 
निर्माणे चिकीर्षिते पूवं भूमिविस्व्यते, तथा ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये 
निविवादसिद्धवाच्यांमिधानं भूमिः । तत्छठेऽधिकप्रतीयमानांशोल्लिङ्नात्‌ } वाच्येन 

रशमि 

( श्रथवा ) आआनन्दवधंन काटेसा मनदहै किं मन के विषय मेँ (सभी 
लोगों के मनं से बटृकर ) उनकी प्रतिष्ठा ( श्रेष्ठता) दै, क्योकि ये ग्रन्थकार सह्‌- 
दयों में चक्रवर्ती है। ( यह कहना इसी प्रकारका है) जैसे कहा जाता है कि-- 
युद्ध में जुन कीबड़ी प्रतिष्ठा है); च्रपने नाम का प्रकदीकरण ( प्रकाशन ) 
भ्रोता्रों मँ त्रादर श्रौर विश्वास उत्पन्न कर उनको इस शास्र मे प्रवृत्त ( त्राकरंत ) 
कररे के लिए करिया है, (क्योकि उनके प्रति लोगों को श्रादर श्रौर विश्वास 
है) इखेहम प्रन्थके श्रन्त मे ‹ श्रानन्दवर्धन इति पथितामिधानः की व्याख्या 
मे करेगे | ` इस प्रकार प्रन्थकार का, कवि का शरोर श्रोता का मुख्य प्रयोजन कहा 
गया ॥ १ ॥ 

°व्वनिस्वरूप करहैगेः --यह प्रतिज्ञा करके+कारिका मेँ श्रथ के वाच्य श्रौर प्रतीयमान 
दो मेद है इस कथन में वाच्याथं के कहने की क्या सङ्गति दै ?ेसी आशङ्का 
करके, उसकी सद्धति बैठाने के लिए भूमिका वाँधते है--तत्रेति ¡ तत्र का तात्पयं है 
किं इस प्रकार ध्वनिस्वरूप श्रमिधेय श्रौर प्रीतिरूप प्रयोजन के स्थित होने पर। 
(भूमिकाः श्र्थात्‌ ( आधार-) भूमि के समान । ( य्ह भूमिका मेँ भूमि शब्द 
से प्रतिकृति अर्थात्‌ सदश श्रथं में श्वेप्रतिक्ृतौः से कन्‌ प्रत्यय हुच्रा है) । 
जिस प्रकार श्मभिनव निर्माण करना चाहने पर पहल त्राधारभूमि तैयार 
की जाती है, उसी प्रकार श्रतीयमानः नामक ध्वनि-स्वखूप के निरूपण के लिए निरविंवाद- 


रूप से सिद्ध ( माना हृत्ा ) वाच्याथं भूमि-रूप है क्योकि वाच्य के पञ्चात्‌ उससे 


प्रथमो द्योतः | | | ३१ 


लोचन 

समशीर्षिकया गणनं तस्याप्यनपह्वनीयत्वं प्रतिपादयितुम्‌ । स्मृतावित्यनेन “यः समाम्ना- 
तपूव" इति दरयति । “शब्दाथंशरीरं काव्यमिति" यदुक्त; त्र शरीरप्रहणदेव केनाचद्‌ा- 
त्मना तदनुप्राणकेन भाव्यमेव । तत्र शब्द्स्तावच्छरीस्माग एव सन्निविशते सवंजन- 
संवेद्य घमत्वास्स्थूलकृशादिवत्‌ । अथः पुनः सकलजनसंवेद्यो न भवति । न दह्यथ॑मात्रेण्‌ 
काव्यव्यपदेशः, लोकिंकवैदिकवाक्येषु तदभावात्‌ । तदाह--द्दयश्लाव्य इति । स 
एक एवार्थो द्विशाखतया विवेकिमिर्विभागवुद्धयां विमञ्यते । 

तथाहि--तल्येऽथंरूपत्वे किमिति कस्मैचिदेव सद्दयाः श्लाघन्ते । तद्धवितव्यं 
तत्र केनचिद्विशेषेण । यो विशेषः , स प्रतीयमानभागो विवेकििर्विंशेषहेदत्वादात्मेति 
व्यवस्थाप्यते । वाच्यसंबलनावि धोहितदहृदयेस्तु तत्पथग्मावे विप्रतिपद्यते, चावकिरिवाल्- 

रशमि 

व्यतिरिक्त प्रतयमान का उल्लेल होता है | वाच्य के समप्रधान ( समानाधिकरण ) 
सूपसे कहने का च्रथंहैकिंवाच्य कौ भाँति प्रतीयमान मी अनपहवनीय ( दिपाया 
नहीं जा सकता) है । स्मृतौ" ककर ध्यः समाम्नातपूर्व-- इस कथन की पृष्ट की है । 
पमभाववादियों के इस कथन "काव्य शब्दाथं शरीर वालादहैमेंकृव्य को शरीर रूप 
` से कल्पित करने पर उसकी श्रुप्रएक कोई श्रात्मा अवश्य होनी चाहिए । शब्द्‌ ॑तो 
शरीर भागमंदही रह्‌ जाता है क्योकि स्थूल, कश च्रादि ( शरीर के धर्म) के समान 
उसका घमं ( तीव्र श्रादि ) स्व॑जनसंवे्य होता है । किन्तु श्र्थं सर्वजनसंवेद्य नहीं होता 
ह ( श्रतः इसे श्रात्मा के पद्‌ पर र्वा जा सकता है ) | ( ज्रौर यदि संवे्यदहो भी 
जायतोमी ) श्रथ मार ( की सत्ता) सेही काव्य नाम नहीं दिया जाता है, क्योकि 
लोकिक श्रौर वैदिक वाक्यो मे ( त्रं की सत्ता रहने पर भी) काव्यत्व का च्रभाव 
होता है । इसीलिए उसे सदृदयश्लाध्य विशेषण दिया है । विवेकियो द्वारा विभागवुद्धि 
से उस एक ही श्रथ को वाच्य श्रौर्‌ प्रतीयमान--इन दो भागों मे विभाजित किया 
गयादहे जो इस प्रकार है- यदि श्रो कारूप समान (एक) हीहोता तो क्या बात 
थीकिकिंसीएकही८( प्रकार के) श्रर्थं की सहदय प्रशंसा करते १ श्रतः उस अर्थ 
मे च्रवश्य कोई विशिष्टता होगी । शओरौर यदी विशिष्टता उसका थतीयमान भाग है. 

जिसे विवेकियों ने उसकी विशेषता के कारणु काव्य कीश्रात्मा रूप से 
ग्यवस्थापित किया है| वाच्या्थंके सम्मिश्रण के कार्ण जिनकी बुद्धि मान्त हो गई 
है वे वाच्य से भिन्न प्रतीयमान श्रर्थं की सत्ताके प्रति विरुद्धं विचार रखते है जिस 
प्रकार चार्वाक स्थूल शरीर से प्रथक्‌ श्रात्मा के प्रति अतएव (वाच्य व्यङ्गय की 





भन 





+ स प्रतीयमानासख्योऽशः, यत्संबलनाद छाव्योऽपि वाव्यांशः छाव्यतां प्रतिपन्नः 
दहनसंबलनादिव श्रयःपिण्डो द्हनव्यवहारगोचरताम्‌- कौमुदी 


३२ | | स्दीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारूणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया 
स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽथेस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ मेदे | 


_ । लोचन 
प्थग्मावे | रत॒ एव श्मथं इत्येकतयोपक्रम्य सद्दयश्लाध्य इति विशेषणद्वारा हेतमभिधा- 


यापोद्धारदशा तस्य द्रौ मेदावंशावित्युक्तम्‌, न तु द्वावप्यात्मानौ काव्यस्येति | 
कारिकामा । काव्यस्य हीति । ललितशब्देन 
गुणालङ्कारानग्रहमाह 1 उचितशब्देन रसविषयमेवौचित्यं भवतीति दशंयन्‌ रसष्वनेर्जी- 
वितत्वं सूचयति । तदभावे हि किमपेच्येदमोचित्यं नाम सवंचोद्धोष्यत इति भावः | 
योऽथं इति यद्‌ानुवदन्‌ परेणाप्येतत्तावदभ्युपगतसमिति दशयति ! तस्येत्यादिना तदभ्यु- 
पगम एव इय शत्वे सत्युपप्यत इति दशंयति । तेन यदुक्तम्‌--^्चारत्वहेठत्वाद्गुणलङ्कार- 
रश्मि 
संवलित स्थिति के कारण ही ) ' र्थः काव्यात्माः-यह एक ८ प्रघ्रथक्‌ } रूप से ककर 
किर 'सदहदयश्लाव्यः विशेषण दवाय ८ श्रौर इसी सहदयश्लाघ्यता को ) वाच्य श्रौ 
प्रतीयमान के पार्थक्य का कारण बताकर, पुनः विवेचक बुद्धि से उसब्रर्थके दो 
मेद या श्रंश कहे गए | इसका यह तात्पर्यं नदीं कि काम्यके दोनों भाग काव्यकीः 
त्रातारः हँ ८ श्रपिठ॒ आत्मा केवल प्रतीयमान मागदही है | )+** 
कारिकागत “काव्यः शन्द्‌ की व्याख्या वृत्तिकार "काव्यस्य हि” इत्यादि के द्वारा 
करते हैँ । (ललितः शब्द ॒द्वारा युणालङ्कायो का चार्त्वकर्ण कहा है । “उचितः 
शब्द द्वारा श्रोचित्य रस कीद्ष्टि से ही होता है,“ यह्‌ दिखाते हए यह्‌ 
प्रकट किया है किं. रस-ध्वनि ही काव्य की च्रात्मा है। क्योकि यदि रस 
प्राणर्प से न होता तो किसकी श्रपेक्ता से ग्रौचित्य का ( लकण-ग्रन्थों 
मे ) इतना प्रचार किया जाता | धयोऽथंः इसमें च्यद्‌ः (जो ) शब्द द्वारा उस 
श्रथ की चर्चा करके यह दिखाया है किं प्॑प््वादी को मी (काम्य का वह सदटदय- 
श्लाध्य श्मथं ) स्वीक्रत है । उन पूवंपक्लवादियी का यह ( सदृदवश्लाघ्यत्व गुण ) स्वी- 
कार करना तभी संगत भी होगा जव उकेदो श्रंरा माने जार्पगे ( श्रन्यथारकही 
१--ज्छ्रतः यर्दा कौसुदीकार ने कारिका का इस प्रकार शअन्वय कियादहै-- 
श्रत्ेयं कारिका्तसयोजना-यः सदहृदयश्लाव्योऽ्थः काव्यात्मेति लोके व्यवस्थितः ताहशस्य 
तस्य द्वावंशौ स्मृताविति) शअनाविमागबुद्धिगम्याकारेण प्रसिद्धस्यार्थस्य पूर्वाधं यच्छु- 
न्देनानुवाद्‌ः, उत्तराधंन ठ॒ विभक्तबुद्धिगम्याकारेण प्रसिद्धसदृदयशश्छाव्यत्वनिदेशपूवकं 
विधानमिति विवेकः} श्रथवा यः सदृदयश्लाव्योऽर्थः तस्य दवौ मेदौ वाच्यप्रतीयमाना- 
ख्यौ; तत्र प्रतीयमानांशः काव्यात्मेति व्यवस्थित इति । 
२-- स्वयं ष्वन्यालोककार ने कहा दहै-- वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन 
योजनम्‌ । रसादि विषयेशेतत्कम मुख्यं महाकवेः | ध्वन्या० ३।३२. 
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«प्रथमोव्योतःःः | 


तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकरिरुपमादिभिः। 


बहुधा व्याकूतः सोंऽन्ये 
काव्यलद्मविधायिभि 
ततो नह प्रतन्यते ॥२॥। 
केवलमनूद्यते पुनयेथोपयोगसिति ॥ 
लोचने 

व्यतिरिक्तो न ध्वनिः? इति, तत्र ष्वनेरात्मस्वरूपत्वादध ठरसिद्ध इति दशितम्‌. ! न दयाला: 
चारत्वहेतुर्दहस्येति मवति । श्रथाप्येवं स्यात्तथापि वाच्येऽनैकान्तिको हेतुः ! न 
ह्यालङ्का्य॑ एवालङ्कारः, मुणी एव गुणः । एतद थमपि वाच्यांशोपक्ञेपः । श्रत एव 
वद्यति-- "वाच्यः प्रसिद्धः इति ॥ २॥ 

तत्रेति । द्वय श्वे सत्यषीत्यथंः | प्रसिद्ध इति । वनि तावद नो्यानेन्ददयादि लौं किक. 
एवेत्यथंः । 'उपमादिभिः प्रकारैः स व्याकृतो बहूधेः ति सद्धतिः ।  अन्येरिति कारिकाभागं 
काव्येत्यादिना व्याचष्टे । (ततो नैह प्रतन्यतः इति विशेप्प्रतिषेधेन शेषाभ्यनुज्ञेति दशं यति- 
केवलमित्यादिना ॥३॥ 

र२{ङ्म 

श्ंश मानने पर फिर च्नन्य श्रथ से उसकी क्या विशेषता होगी जो वहु सृदयर्लाघ्यः 
होगा-जिसे पूवपक्तवादी मी स्वीकार किरः हए है । ) तरतः विरोधियों ने जो यह कहा 
हे कि्चास्त्वहेत॒ होने से ध्वनि गुणालङ्कार से भिन्न नदीं हैः? तो उनके इस वाक्य मे,. 
ष्वनि के श्रात्मा-र्प होने के कारण; देत ( च॒ारुत्वहेठता रूप) ही असिद्ध (हेत्वा. 
मास ) हो गया । क्योकि आत्मा, शरीर की चासुताका हेतु नही. होती । श्रौर यदि 
उस श्मात्म-रूप ध्वनि को चार्त्वहेठ॒ मान भीलेँतो यह दहेत उस श्लाध्य अथं के 
वाच्य माग के पक्त मे अनैकान्तिक ( सव्यमिचारी) दहो जाएगा, क्योकि ( त्रथंके 
श्रात्मा रूप श्रंश ) प्रतीयमान के साथ वाच्याथं भी चार्त्वहेत बन जाएगा | परन्तु 
टसा हो नहीं सकता क्योकि श्रलङ्कायं ( वाच्य ) अ्रलङ्कार ८ श्रात्मा--ध्वनि ) नहींहो 
सकता, गुणी ( वाच्य ) गुण ( प्रतीयमान ) नही होता } इस तात्पयं ( वाव्यांश को 
चास्त्वहेठ श्ात्माः मानने में अनैकान्तिकं दोष ) की रिद्धिके लिए भी वरव्यांश को 
साथमंरक्खाहैः(न किं केवल मूमिका रूपसेदही)) इसीलिए श्रगली कारकम 
कगे “वाच्यः प्रसिद्धः इत्यादि ॥२॥ 

(तत्रः का तात्पर्य है कि सहृदयश्लाध्य रथं के वाच्यः श्रौर प्रतीयमान--इन 
दो च्रं के होने पर भी । प्रसिद्धः श्रर्थात्‌ वनितावदन (श्रालम्बन), उद्यान, चन्द्रोदय 
प्रादि (उद्दीपन) रूप से वह्‌ (व्यङ्गयाथं देने बाला वाच्या )' लोकप्रसिद्ध ही है । इसकाः 
प्नौचित्य यह कहकर दिखाया है कि - “उपमा श्रादि च्ननेक प्रकार से वह प्रदशित मीः 


३५८ | [ सटीकलोचनोपेतथ्वन्यालोके 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 

यत्तसप्रसिद्धःवयवातिरिक्तं विभाति ज्ञावण्यमिवाङ्गनासु ॥ ४ ॥ 

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्याद्रस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
-यत्तसहदयपुप्रसिद्ध भ्रसिद्धेभ्योऽलङ्कतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वावयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन 
प्रकाशते लावस्यमिवाङ्गनाु । यथा हङ्गनाघु लास्यं प्रथङ निवेस्य॑मानं 
निखिलावयवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं वच्ान्तरं तद्वदेव 
-सोऽथः । | 

लोचन 

छन्यदेव वस्त्विति । पुनश्शब्दो वाव्याद्विशेषद्योतकः । तद्वयतिरिक्तं 
-सारभूतं चेल्यर्थः । महाकवीनामिति बहुवचन मशेषविष्रयव्यायकत्ववाह । एतदमिधास्य- 
मानप्रतीयमानानुप्रारितकाव्यनिर्माणएनि पुणप्रतिमामाजनत्वेनैव महाकयिव्यपदेशो 
भवतीति भावः | यदेवंविधमस्ति तद्धाति । न इयत्यन्तारतो भानयुपपन्नम्‌ ; रजताद्पि 
-नात्यन्तमसद्धाति । आननेन क्खप्रयुक्तं तावद्धानमिति भानात्सच्वमवगम्यते । 

रश्मि 

है! कारिका मे प्रयुक्त श्रन्येःः शब्द्‌ की व्याख्या "काव्यल्लणएविधायिमिःः दवाय कौ 
है । “ततो नेह प्रतन्यते मे विशेष रूप के प्रतिपादन ( प्रतनन ) का निषेध क्रक श्मगे 
केवलमित्यादि कहकर, शेष श्र्थात्‌ केवल श्रनुवदन ८ उल्लेख मात्र ) की स्वीकृति 
दिखाई है ।३॥ | 

कारिका मे ८ पुनः: शब्द्‌ वघ्व्य से भिन्नता बता रहा है| ( न्यदेव 
वस्तुः काश्चर्थं है-) वह प्रतीयमान माग वाच्य से व्यतिस्कि तथा सार श्रर्थात्‌ 
उत्तम श्ंश है। महाकवीनाम्‌ › ग्रौर “ वाणीषु" में बहुवचन का प्रयोग सब 
"( महाकवियों की वाणी रूप ) विषय में प्रतीयमान का व्यापकत्वं बताता है। 
रथात्‌ इस म्रन्थमे जो कहा जाने वाला है उस प्रतीयान से श्ननुप्राणित काव्य 
के निर्मणिमें निपुण प्रतिभा से युक्त होने पर दही महाकवि पद मिलता दै । चकि 
-प्रतीयमान अर्थ पूर्वोक्त प्रकार का होता है, तमी तो वह सशोमित होता है ।# 

यदि उसकी सत्तादीनदहोती तोवबह शोभा भीनदेता (जसे वन्ध्यापुत्र, 
-शशविप्राण श्रादि । ) रजत श्रादि मी ( सीपी श्रादि मे) श्रत्यन्त असद्‌ ( सत्तादहीन 
वस्तु के) रूपमे नहीं सुशोभित होते है । ( श्रपिठ॒ बाजार मे सुन्दस्य के श्रामूषरण॒ 
आदि के रूप में वह एक सत्तावान्‌ वस्व॒ है, यहाँ सीपी मेँ साधर्म्यवश श्रान्त्या त्रारो- 
` श्रव कौमुदीकार ने लोचनकार के इस श्रनुमान वाक्य की इस प्रकार 
-व्याख्या की है--“मासमानत्वसच्वयोः व्या्निग्रद शनद्रारां मासमानत्वलिङ्धकं स्ववि - 
'प्रयमनुमानं प्रमाणमुपन्यस्तम्‌ । 


°प्रथपोद्योतः'' | | ३५ 


स यथो वाच्य्रस्ाम््यात्निप्रं वस्तुमात्रमलङ्कास्प्तादप्रत व्यनेकप्रभेदप्र- 

भिन्नो दशंयिष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम्‌ । 
लोचन 

तेन यद्धाति तदस्ति तथेत्युक्तं मवति । तेनायं प्रयोगा्थः--्रसिद्धः वाच्यं धमि 
प्रतीयमानेन व्यतिरिक्तेन तद्त्‌ , तथा माक्तपानस्वात्‌ लावसख्योपेताङ्गनाङ्गवत्‌ । 
प्रसिद्धशब्दस्य सवंगरतीतत्वमलङ्क, तत्वं चार्थः । यत्तदिति सव॑नामसमदायश्चमत्कार- 
सारवाप्रकटीकस्णार्थनव्य पदेश्यत्वमन्योन्यषषंव नाकृतं चाव्यतिरेक्रमं = इष्टान्तदाष्या- 
न्तिकयोदशंयति । एतच्च किन पीत्यादिना व्याचडे । ला्रर्यं हि नामावयवसंस्था- 
नायिव्यङ्कयमवयवव्यतिरिकतिः धर्मान्तरमेव । न चावयवानामेव निद्रिता बा 
मूषयोगो वा लावण्यम्‌ , पएरथङ्निवर्यतानकाणादि दोपश्यूल्यश रीरावयवयोगिन्या- 
मप्यलङ्क तायामपि लावशण्यश्चूलयेयमिति , अततधामूतायातमि कश्याञिस्लाव सए्याम्रतचनद्धिः 
केयमिति सहृदथानां व्यवहारात्‌ । 

ननु लाव्यं तावद्व्यतिरिक्त प्रथितम्‌ । प्रतीयमान किं तदित्येव न जानीमः, 
दूरे ठ व्यतिरेकेति । तथा भासमानत्वमसिद्धो इेठरित्याशङ्कय स ह्यथ इत्यादिना 

र{रम्‌ 

प्यमाण है । ) सत्ता द्वा प्रेस ( उत्पादित ) उसकी शोमा ही उसकी सत्ता का बोध 
कराती है । श्रतः जो जेता सुशोमित होता है, उसक्री वैसी सत्ता होती है | इस परार्था 
नुभान रूप न्याव-वाक्य करा प्रयोग इस प्रकार होगा--धर्मी रूप प्रसिद्ध वाच्य, श्रपने 
से मिन्न प्रतीयमान से युक्त है (साध्य); प्रतीयमान से युक्त होकर भासित होने के 
कारण ( हेतु ); लावण्ययुक्त श्ङ्गना के श्रङ्ग के समान ( छटान्त ) | प्रसिद्धः का 
च्रं है--सवकी प्रतीति मेँ च्राने बाला तथा श्रलङ्कत । “यत्तद्‌--इन दोनो सर्व॑नामों 
का (समुदाय सूप से) सहप्रयोग करके यह्‌ दिखायादहैकरिं जेसे लावण्य के उसी 
प्रकार प्रतीयमान के स्वरूप में चमत्कार ही प्रधान तचहोता है, उन (दोनों) का 
नाम कुं नदीं सल सकते श्र्थात्‌ वे श्रनिव॑चनीय होते दहै तथा जसे श्रद्ध श्रौर 
लावण्य म उसी प्रकार वाच्य च्रौर्‌ प्रतीयमानमे देक्यकाभ्रम हो जाता है। इसी 
चत को व्याख्या वृत्तिम किमपि इत्यादि केद्वारा कीहै| श्रङ्खों के संगठन द्वारा 
त्रभिव्यक्त ( प्रकट ) होने वाले, परन्तु श्रवयवों से मिन्न दूसरे ही धर्म को लावण्य 
कहते दै । त्रवयवों का ही निर्दोष होना त्रथवा च्रलङ्कारयुक्त होना लावरय नहीं है | 
स्योकति; प्रथक्‌ रूप से साफ दिलाई देने बले काणादि दोषों से रित श्रवयवों से 
यक्ता रोर त्रलङ्क.ता होने पर मी किसी युवती के प्रति '्यह लावरयशुल्या है, तथा 
दोषयुक्ता श्रौर अ्रनलङ्कता होने पर भौ किसी रमणी के प्रति ध्यह॒लावर्य की चद्धिका 
हैः--इस प्रकार सद््दय लोग वाक्य प्रयोग कस्ते है | 

शङ्का करते है क्रिध्लावण्य तो च्रङ्गां से एक मिन वस्तु रूप प्रसिद्ध है परन्तु 


३६ | | [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


लोचन | 
स्वरूपं तस्याभिधत्ते } सवषु चेत्यादिना च व्यतिरेकप्रथां साधयिष्यति } तच प्रतीयमानस्य 
तावद्द्रौ मेदौ-- लौकिकः, काव्यव्यापारेकगोचरश्चेति । लौकिको वः स्वशब्दवाच्यतां 
कदाचिदधिशेते, स च विधिनिषेधादनेकप्रकारो वस्वशब्देनोच्यते । सोऽपि द्विविधः-- 
यः पव॑ क्वापि वाक्याथेऽलङ्कारभावमुपमादिरूपतयान्वभूत्‌, इदानीं त्वनलङ्काररूप 
एवान्यत्र गुणीभावाभावात्‌, स॒ पूरवंप्रत्यमिक्ञानबलादलङ्कारष्वनिरिति व्यपदिश्यते 
ब्राह्मणश्रमरन्धायेन । तद्रुपतामावेन तूपलदवितं वस्तमात्रपुच्यते । माचग्रहणेन हि रूपान्तरं 
रश्मि 

प्रतीयमान है क्या ?--हम यदी नहीं जानते-फिर वाच्य से उसकी भिन्नता आदि की 
प्रसिद्धितो दूर कौ बात है । श्रतः श्रापने जो भासमानत्व हेतु देकर उसकी सत्ता सिद्ध 
की थी वह हेतु ही स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा ।72# 

धस हथः इत्यादि के द्वारा उस प्रतीयमन का स्वरूप कहते ह! तथा सवेषु 
च इत्यादि के द्वारा उस प्रतीयमान का वाच्य से भिन्न होना सिद्ध करेगे | प्रतीयमान 
के सवंप्रथम दो मेद्‌ होते है-लोकिक श्रौर केवल काव्यकेक्तेत्रमे दिखाई पड़ने 
वाला । लोकोत्तर ) । लौकिक प्रतीयमान अथं वहदहैजो कमी (श्नन्य शब्दों द्वार) 
वाच्यलरूपसेभीकहाजास्के। वह्‌ विधिनिषेधादि अनेक प्रकास कादहोता है श्रौर 
उसके लिए च्वस्तुः शब्द॒प्रथुक्त किया जाता है। वह (वस्तु-ध्वनि) भीदौ 
प्रकार की है जो वाक्याथं मे ( वाच्यत्वावस्था मे) कभी उपमादि रूप से त्रलङ्कार भाव 
का अनुभव कर चुकी हो, किन्तु श्रब ( व्यङ्गयत्वावस्था मे ) वस्ततः श्रलङ्कार स्प नहीं 
है क्योकि वाच्यार्थं रूप मे अलङ्कार होने के कारण इसकी जो गौण स्थिति थी वह्‌ ब 
नदीं है । उसे पूवं -परिचय के नाते ब्राह्मणश्रमणन्याव के अनुसार श्रलङ्कार-ष्वनि इस- 
लिए कहते ह ८ क्योकि पहले वह अलङ्कार था ) । शअ्रलङ्काररूपता से रहित होने पर 
वही लौकिक प्रतीयमान श्रथ, वस्तु मात्र कहलाता है । भाच कहने से ्रलङ्काररूपता 

श्वक्रोक्तिजीवितकार ने प्रथम उन्मेष मं कुलं इसी प्रकार आ्राच्तप किया है--ननु 
च कैश्चित्‌ प्रतीयमानं वस्व॒ ललनालावण्यसाम्यात्‌ लावण्यमित्युत्यादित प्रतीति- 
“प्रतीयमानं प्रुनरन्यदेवः इति । तत्कथं बन्ध-सौन्द्य॑माचः लावण्यमित्यमिधीयते १ नैष 
दोषः । यस्मादनेन ख्न्तेन वान्यवाचकलकच्णप्सिद्धावयवव्यतिरिक्तत्वेनास्तित्वमात्न 
साध्यते प्रतीयमानस्य । न पुनः सक्ललोकलोचनसंबे्यस्यललनालावण्यस्य सहदय- 
हदयानामेव संवेद्यं सत्‌ प्रतीयमानं समीकतुं' पायते । तस्य बन्धसौनदर्यमेव श्रव्युतपन्नपद्‌- 
पदार्थानामपि श्रवणमाबरेरौव हृदयहास्त्विस्पघया व्यपदिश्यते प्रतीयमानं पुनः काव्य- 
परमार्थ॑ज्ञानामेवानुभवगोचरतां प्रतिपद्यते, यथा कामिनीनां किमपि सौमाग्यं तदुपभोगो- 
चितानां नायकानामेव संवेद्य तामहंति ! लावण्यं एनस्तासामेव सत्कविगिरामिव सौन्दयं 
सकललोकगोचरतामायाती्युक्तमेवेत्यलमतिप्र सङ्ग न । 


«“प्रथमोग्योतः?ः | [ ३७ 


लोचन 


निराक्घतम्‌ । यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्दबाभ्यो न लौकिंकव्यवहारपतितः, किं तु रन्द- 
समप्य॑माणहद यसंवादपुन्द्रविमावानुभावसमुचितप्राणिनिविष्टरत्यादिवासनानुरगसुक्रमार- 
स्वसंविदानन्दचर्व॑णाव्यापारर्सनीयसूपो रसः, स॒ काव्यव्यापरेकगोचरो रसध्वनिरिति, 
स च ध्वनिरेवेति, सष एव मुख्यतयात्मेति । 

यदूचे महनायकेन--श्य्रंशत्वं न रूपताः इति, तद्वस्त्वलङ्कारध्वन्योरेव यदि 
नामोपालम्भः; रसध्वनिस्तु तेनैवात्मतयाद्ीक्ृतः, रसचवंणात्मनस्तरतीयस्यांशस्यामिधामा- 
वनांशद्योत्तीरत्वेन = निणंयात्‌ , वस्त्वलङ्कारष्वन्यो रसध्वनिपर्य॑न्तत्वमेवेति वयमेव 
वद्यामस्तत्र तत्रेत्यास्तां तावत्‌ । बाच्यस्ामथ्या्लितमिति मेदच्यन्यापकं सामान्यलक्तणम्‌ | 
यद्यपि हि ध्वननं शब्दस्यैव व्यापारः, तथाप्यर्थसामथ्यस्य सहकारिणः सवंजानपायाद्वाच्य- 

रश्मि 

चाले प्रकार का निराकरण कर दिया । किन्तु, जो स्वप्न मे भी त्रपने शब्द का वाच्याथं 
रूप नहीं हो सकता त्रौर न लौकिक व्यवहारमेदहीच्रा सकता; किन्ठ शब्दों द्वारा 
कहे हुए, हृदय के साथ सङ्गत होने के कार्ण न्द्र विभावानुभावोँं के श्रनुकूल 
८ समुचित ), पहले से विनिविष्ट जो रत्यादि वासना उसके उद्बोधन से मनोहर जो 
ग्रपनी बुद्धि ( संवित्‌ ) का श्रानन्दमव चवणा व्यापार उखके द्वारा र्सनीय स्पदहै-- 
बहम रस कहा जाता है,-- वह केवल काव्य म॑ दी दिखाई पड़ने वाली रस-ध्वनि है, वह 
केवल ध्वनि-रूप ही है (वाच्य-रूप नही) श्रौर वही वास्तव मेँ काव्य की ब्रात्मारूप है | 

“ध्वनि, फाव्य की त्रत्मा रूप नहीं, वरन्‌ च्रं शमात्र हो सकत॑! दै--भट्नायक 
का यह कथन केवल वस्तु श्रौर अलङ्कार ध्वनियौं के लिए त्रात्मत्वनिषेवरूप चआ्ाक्लेप 
हो सकता है । रसध्वनि को तो स्ववं भह्ननायक भी काव्यकी श्रात्मा सूप मानते हैँ, 
क्योकि ध्वनि के रस्चवंरात्मक व्तीयांश के उन्होने श्रभिधा श्रौर भावना से मिन्न 
( भोजकत्व रूप मे ) माना है } उपयुक्त स्थलों पर हम खयं भी बताते जार्पगे कि 
वस्तु श्रौर अलङ्कार ष्वनियों का पर्यवस्तान रस-ष्वनि में दही होता है, च्रतः वृह इतना 
ही रहने द्‌ । वस्तुमात्र, श्रलङ्कार श्रौर रसादि ये तीनों दी प्रतीयमान, वाच्य की सामर्थ्य 
से आलिप्त होते है | 

*“वद्रपि वाच्यसामर्ध्यािप्तम्‌ः एकवचन नपुंसकलिङ् मं कहा गया है किन्तु 

ते केवल वस्त॒माचम्‌ का ही विशेषस्‌ नही समभ्ना चाहिए, श्रपित॒ वाच्यसापध्याज्निपन 

नच वाच्यामर््याक्षिप्ताश्चेति बाव्यसाम््याचिप्तम्‌ इस प्रकार (नपुसकमनपसकेनैक-- 
वच्चास्यान्यतरस्ाम्‌, "दस्त पाणिनि से एकशेष दृश्रा है जौ स्वमावतया एकवचन शौर 
नपुस्कलद्ध म रहेगा । 


३८ ] ` [ सदीकलोचनोपेतध्वन्यालोक 


तथा द्याद्यस्तावस्मभेदो वाच्याद्द्रं विभेदवान्‌ । स हि कदाचिद्वाच्ये 


विधिरूपे प्रतिषेधरूपः । यथा- | 
भम धम्मि बीसव्थो सो सुखयो अञ्ज मारिथो देण । 


गोलाणदकच्छकडङ्खवासिणा द्रिञ्रसीहेण ॥ 
लोचन 


सामर्थ्याच्तिपतत्वम्‌) शब्दशक्तिमूलानुरएनव्यङ्गये ऽप्यथंसामथ्यदिव प्रतीयमानावगतिः, 
शब्दशक्तिः केवलमवान्तरसहकारिणीति वच्यामः । 
दूरं विभेदवानिति । विधिनिषेधौ विरुद्धाविति न कस्यचिदपि विमतिः । एतदर्थ 
ग्रथमं तवेवोदादरति- 
“भ्रम धार्मिकं विलन्धः स शुनकोऽ्र मारितस्तेन । 
गोद्‌ावरीनदीकूललतागहनवासिना ससिहेन ॥ 
कस्याङ्चित्सङ्क तस्थानं जीवितसवस्वायमानं धाणिकसञ्चरणान्तरायदोषात्तदवलुप्य 
मानपल्लवकरुखुमादिविच्छायीकस्णाचच परित्रातुमियमुक्तिः । तत्र स्वतःसिद्धमपि भ्रभरं 
श्वमयेनापोदितमिति प्रतिप्रसवात्मको निषेधाभावरूपः, न त॒ नियोगः परेषादिरूपोऽतर विधिः; 
रश्मि 
यद्यपि ध्वनन शब्द्‌ का व्यापार है तथापि वाच्या्थ॑सामर्थ्यं के सहकारी रूप में 
सर्व॑ रहने के कारण इत्ति मे वाच्यसामर्थ्याचि्त › कहा है । शब्द शक्तिमूलक श्रनुरण- 
नरूप व्यङ्खय मेँ भी वाच्यां कौ सामथ्यं के द्वारा ही प्रतीयमान श्रथंकाबोध होता है, 
शन्दशक्ति तो वाच्यां की सहकारिणी होती दै ।* 
दूरं विभेदवानिति । विधि श्रौर निषेध विरोधी होते दै इसमे तो किसीको 
सन्देह नहीं  श्नतः सवंप्रथम उन्हीं का उदाहरण देते दै-- 
“भ्रम धार्मिक विखन्धः स श्ुनकोऽ्र मारितस्तेन । 
गोद्‌ावरीनदीकूललतागहनवासिना इतसिहेन ॥ 
किसी नायिका के प्राणप्रिय ८ जीवितसर्व॑स्वरूम ) सङ्क त-स्थान को धामिकः के 
सञ्चरण-रूप विघ्नदोष से, तथा उसके पुष्पपल्लवादि ले लेने के कारण शोमादहीन होने 
से बचाने के लिए नायिका का यह कथन है । यहाँ स्वतःसिद्ध होतेद्ुए भी भ्रमण कुत्ते 
के भयसे प्रतिषिद्ध है, रतः उस प्रतिषेध का निवत्तन करने वाली विधि प्रतिप्रसवा- 
= च्द्स विषय सँ (काव्यप्रकाशः की दो कारि उल्लेलनीय हैः- ` 
( १ ) तद्युक्तः व्यञ्जकः शब्दो यत्‌ सोऽ्थान्तरयुक्तथा । 
द्र्थोऽपि व्यज्ञकस्तत्र सहकारितया मतः ॥२-२०]] 
(२) शन्दप्रमाणएवे्योऽथं व्यनक्त्य्थान्तरं यतः । 
अथस्य व्यञ्जकत्वे तच्छुन्दस्य सहकारिता ॥३-२३ ॥ 


1 


[र 


(प्रथमोद्योत: | [३६ 


लोचन 
न्रतिसर्गप्रात्तकालयोद्यण्यं लोट्‌ । तत्र भावतदभावयोविरोधाद्द्योस्तावन्न युगपद्माच्यता, न 
करमेण, विरम्य व्यापाराभावात्‌ । "विशेष्यं नामिधा गच्छेत्‌ इत्यादिनामिधान्यापारस्य 
विरम्य व्यापारासंमवामिधानात्‌ । 
ननु तात्प्यशक्तिरपर्य॑वसिता विवक्षया दतधा्मिकतद्‌ादिपदार्थानन्वयरूपसुल्याथंबाध- 
बलेन विरोधनिमित्तया विपरीतलक्ृणएया च॒ वक्यार्थीभूतनिषेधप्रतीतिममिहितान्वयदशां 
करोतीति शब्दशक्तिमूल एव सोऽथ: । एवमनेनोक्तमिति हि व्यवहारः, तन्न वाव्याति- 
र्क्तिऽन्योऽथं इति । 
नैतत्‌; चयो ह्यत व्यापाराः संवेचन्ते-पदाथ घु सामान्यात्स्वमिधाव्यापारः, समया- 
पे्यार्थावगमनशक्तेद्य॑मिधा । समयश्च तावत्येव , न विशेषांशे, श्रानन्त्याद्रयमिचारा- 
रश्मि 
त्मक ( श्रपवाद्‌ का च्रपवाद्‌ रथात्‌ मूल का समर्थक रूप ) हे, प्रेषादिरूप (्राज्ञा-रूप) 
नहीं । ( स्वतःसिद्धं का च्रं यह है किं यहां ) श्रतिसगं ( परकीयामिलषितविष्रयक 
त्रतमोदन ) श्रौर्‌ प्राप्तकाल के.्र्थमं लोट्‌ का प्रयोग है ।* 

माव ( विधि) श्रौर्‌ त्रभाव (निषेध) सूपौँमें विरोध होने के कार्णये 
दोनों ( माव श्रमावरूप श्रं ) एक साथ वाच्याथं नदींहो सकते । श्रौरनक्रमसेही 
( वाच्यां ) हो सकते है, स्योकिं विराम होने पर पुनः ्रमिधादि शन्द्-व्यापार परवतत 
नहीं होता । -- विशेषण ८ गोत्वादि जाति सूपच्रथ) मंदी शक्तिक्तीणदह जाने से 
छ्मभिधा, विशेष्य, ८ डित्थादि व्यक्तिरूप श्रथं ) तकं नहीं प्हुचती ।' 

त्रमिदहितान्वयवादी यह्‌ शङ्का उठा सकते है किं ( यहाँ निषेध च्थं की) 
विवक्ञा के कारण अभी तक श्रपय॑वसित तात्पयंशक्ति दी; “हतः, धार्मिकः शओरौर शसः 
श्रादि पदों के रथों का वाक्याथं से श्रनन्वयरूप मुख्याथबाध होने के कारण, विरोध- 
निमित्तक विपरीतलकच्णा द्वारा वाश्रयार्थीभूत निषेध की प्रतीति कराती है रतः वह प्रतीय- 
मान च्रर्थं मी ्रमिधामूलक दी है। (इस प्रकार इसने कदा-यह व्यवहार भी होता 
है-- (“व्यञ्जित फियाः यह नहीं ) । चरतः वाच्य से मिन्न च्रन्य श्रथं नहींहै। 

( श्मभिदहितान्वयवादियां के इस मत मं सुधार कसते हुए लोचनकार कहते है 
किं ) यह्‌ ठीक नदीं है त्रमिहितान्वयवादियं का यां ( लाक मं) शब्द्‌ के तीन 
व्यापार मान्य हँ । जातिपरक पदांकेश्र्थो मे अभिधा व्यापार होतादै। स्ङ्कतकी 
`` ` ज्द्सका व्याख्या कौयुदीकारने बडा युक्ति सेक है- नियोगो हि त्रप्रब्- 
प्रवतंनात्मको मुख्यतयावसिथितो विधिः प्रसिद्धः" ˆ "इह ठ नासाबुक्तरूपो विधिः सम्भवति 


्वृत्तपुरुषविषयत्वात्‌, श्रत; प्रवृत्तिप्रतिबन्धकप्रतिषेधेन प्रवृत्तिहेतुत्वस्य प्रतिषेधाभवे 
विधौ च वुल्यत्वात्‌ उपचारात्‌. प्रतिप्रेधामावोऽपि विधिर्त्युच्यते 


९४० | [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 
लोचन 

-च्चैकस्य | ततो विशेषरूपे वाक्याथ तात्पयं शक्तिः परस्परान्विते, 'सामान्यान्यन्यथासद्धे - 
-विंशेषं गमयन्ति हि" इति न्यायात्‌ } तत्र च द्वितीयकच्यायां श्रमे ति विध्यतिरिक्तं न 
किंञचित्प्रतीयते, श्नन्वयमाचस्येव प्रतिपन्नत्वात्‌ । न दि गङ्गायां घोषःः सिंहो बटुः" इत्यव 
यथान्वय एव बुभूषन्‌ प्रतिहन्यते, योग्यताविरहात्‌; तथा तव भ्रमणनिषेद्धा स श्वा सिंहेन 
.हतः तदिदानीं भ्रमणनिषेधकारणएवेकल्याद्मणं तवोचितमित्यन्वयस्य काचित्ततिः । 
स्त एव मुख्यार्थबाधा नात्र शङ्कय ति न विपरीतलक्षणाया श्रवसरः । 

मवत वासौ । तथापि द्वितीयस्थानसंक्रन्ता तावदसौ न मवति । तथा हि- 
-सख्यार्थवाधायां लद्णायाः प्रक्लृप्तः । बाधा च विरोधप्रतीतिरेव । न चात्र पदार्थानां 
स्वात्मनि विरोधः । परस्परं विरोध इति वचेत्‌ू-सोऽयं तद्य न्वये वियोधः पत्येयः । न 
न्चाप्रतिपन्नेऽन्वये विरोधप्रतीतिः, प्रतिपत्तिश्वान्वयस्य नाभिधाशक्त्या, तस्याः पदाथप्रति- 
:पच्युप्तीणाया विरम्याव्यापायात्‌ इति तात्पर्यशक्त्येवान्वयप्रतिपत्तिः । 
रशिमि 
-सहायतासे अथं का बोध करने वाल्ली शक्ति श्रमिधा है। सङ्केत, सामान्य में 
दही होता दहै, एक को त्रथं मानने प्र श्रानन्त्य श्रौर व्यमिचार दोषौ के कारण व्यक्ति 
से संङ्कत नहीं होता ¦ तब उन पदार्था के परस्पर श्नन्वय करने पर विंशेषररूप वाक्याथ 
मे वात्पर्य-शक्ति होती है क्योकि सिद्धान्त है कि ““जातिपरकं अथ, अन्य प्रकारसे 
.{ च्र्थात्‌ व्यक्तिपरक चरथं बने विना ) सिद्ध ( वाक्याथ देने वाले) हो ही नदीं सकते, 
श्रतः वे विशेपर ( व्यक्ति) का बोध कराते हैँ }› श्रौर द्वितीय कृद्या म ( तात्पयंशक्ति 
से ) श्ूमोः इस च्रन॒मोदन के श्रतिरिक्त श्न्य कुं नहीं प्रतीत होता है, क्योकि उससे 
वाक्य का केवल न्वित रथं मात्र प्रतीत होता है। जिस प्रकार शगङ्खायां घोषः+ ओ्रौर 
-श्विहो वद्धः इत्यादि वाक्यों मं, पदौ का परस्पर श्नन्वय ही होते समय (पदोंकी 
परस्पर मिलने की ) योग्यता न होने के कारण वाधित हौ जाता है--उस प्रकार यहाँ 
नहीं है--स्र्थात्‌ (तुम्द घूमने से रोकने वाला वह कच्ता सिह द्वारा मार डाला गया है) 
मतः श्रव भ्रमण-निषेध के कारण के नष्ट हो जाने से वुष्हारा घूमना उचित है--इस 
प्रकार इन पदों के च्रन्वय से कोई वाधा नहीं है| श्रतएव यहाँ मुख्याथवाध की शङ्का 
नहीं करनी चाहिए जिससे कि विपरीत लता का श्रवसर्‌ ही नदीं ्राता | 

यदि ८ वक्ता के ओ्रौचित्य श्रादि के कार्ण ) विपरीत-लदणा मानभी लतो 
वहं द्वितीय स्थान श्र्थात्‌ ताल््॑शक्तिके स्थान पर निविष्ट नहीं कौ जा सकती । 
क्योकि युख्याथैवाधा होने पर लन्तणा की कल्मना कौ जाती दहै । विरोध का प्रतिमान 
होनाद्ी वाधा दहै) ( चश्ङ्ध च्रादि शब्दों कीति) भ्रम धार्मिकः इत्यादि श्लोक्‌ 
के पदों करा स्वात्मनि ८ श्रपना सङ्कतित श्रथं देने मे) विरोधतो है नहीं यदि (पदार्थ 
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लोचन 

नन्वेवं ङ्ख्य करिवरशतम्‌ इत्यत्राप्यन्वयप्रतीतिः स्यात्‌ । किं न भवत्यन्वय- 
ग्रतीतिः दशदाडिमादिवाक्यवत्‌, किन्वु प्रमाणान्तरेण सोऽन्वयः प्रत्यन्तादिना बाधितः 
परतिषन्नोऽभरि शुक्तिकायां रजतमिवेति तदवगमकारिणो वाक्यस्यापरामाण्यम्‌ । “सहो 
माणवकः इत्यत्र ` द्वितीयकद्यानिविष्टतात्पर्य॑शक्तिसमर्पितान्वयबाधकोत्लासानन्तर- 
मभिधातात्पर्यशक्तिद्ययव्यतिरिक्ता तावत्तृतीयेव शक्तिस्तद्बाधकृविधुरीकर्णनिपुण 
लद्णमिधाना मुल्लसति 

नन्वेवं “सिंहो बटुः इत्यापि काव्यरूपता स्यात्‌ ; ष्वननलकचणस्यात्मनोऽतापि 
समनन्तरं वद्यमाखतया मावात्‌ } ननु घटेऽपि जीवव्यवहारः स्यात्‌; श्रात्मनो विभुत्वेन 
तचापि भावात्‌ ! शरीरस्य खलु विशिष्टाथिष्डानयुक्तस्य सत्यातमनि जीवव्यवहारः, न 
यस्य॒ कस्यचिदिति चेत्‌-गुणालङ्कारौचित्यसुन्दर्शन्दाथंशरीरस्य सति ध्वननाख्या- 

| रश्मि 

का) परस्पर विरोध होगा तो वह श्न्वय करने पर ही जाना जाएगा } अन्वय के बिना 
विरोध प्रतीत नहीं होता । किन्तु शन्वय काक्ञान अअ्रमिधा से नहीं हो सकता, क्योकि 
वह्‌ पदाथं का ज्ञान कराकर दही क्षीण दहो जाती दै, शरोर पुनः उसका व्यापार नहीं 
होता । श्रत: तात्पय॑शक्ति के द्वार ही श्न्वय का ज्ञान होगा| 

( यदि श्राप बाधित ्र्थंकामी श्रन्वय करते हैँ) तो ( असम्भव श्रथ वाले) 
<ठगली के श्रम्रमाग पर सौ हाथी है-इस वास्य म भी स्रन्वथ-प्रतीति होनी 
 चाष्िएः १ ( उत्तर देतेदैकिं) क्यों न श्रन्वय-प्रतीति होगी? स्या यह दशदाडि- 
मादि वाक्य के समानदहै जो इसमे श्रन्वय नदींदहो सकता १ (ञ्न्वयतोदहोगाही ); 
परन्तु न्य प्रत्यक्ञादिक प्रमाणो से ८ जो उगली परसौ हाथियों का बैठना सिद्ध नहीं 
कुर सकते) वह बाधित दो जाता है, जेसे, सीपी मं चादी- यह वाक्य । रतः ( श्चन्वय 
के बाधित होने के कारण ) वह ८ श्रङ्खल्यम्रे रादि ) वाक्य प्रमाण-स्वरूप नदीं होता । 
“सिंहो माणवकः*--इस वाक्य म, द्वितीय क्या मेँ स्थित तात्पय-शक्ति से बोधित होने 
वाले श्रन्वय की बाधा की प्रतीति होने पर अभिधा श्रौर तात्पर्य से मिन्न एक व्रतीय दी 
शक्ति, जो अन्वय केबाध कोदूर करनेमें निपुण है, जिसका नाम लक्तणा है, 
प्रवृत्त होती है | 

प्रश्न हो सकता है किं शसिहो ब्रह्धःः म भी काव्यरूपता होनी चाहिए क्योकि 
ध्वनिरूप श्रात्मा जो श्रभी कही जाएगी, यह भी है १ उत्तर देते हैँकिंतव तोधटमें 
मी जीव का व्यवहार होना चाहिए-स्योकिं सवंव्यापी होने के कार्ण श्रात्मा बह मी है । 
यदि यह्‌ कँ किं करचरणरूपी विशिष्ट श्रवयवसंस्थान से युक्त शंरीर होने प्र ही यदि 
उसमे त्रत्मा रहे तो जीव का व्यवहार करते है तो ( हासा भी उत्तर दै कि ). इसी 
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लोचन 


त्मनि काम्यरूपताव्यवहारः । न चात्मनोऽसारता काचिदिति च समानम्‌ । न चैवं भक्तिरेव 
ध्वनिः, भक्तिर्हि लदणाव्यापारस्तृतीयकच्यानिवेशी । वचदुर्ध्या ठ कच्यायां ष्वनन- 
व्यापारः } तथा हि--तरितयसन्निधौ लक्णा प्रवतत इति तावद्धवन्त एव वदन्ति । तत्र 
मुख्यार्थबाभा तावत्पत्य्तादिप्रमाणन्तरमूला । निमित्त च यदमिधीयते सामीप्यादि 
तदपि प्रमाणान्तरावगम्यमेव । 

यच्िदः घोषस्यातिपवि्रत्वशतलत्वसेव्यत्वादिकं प्रयोजनमशब्दान्तरवाच्यं 
प्रमाणन्तसप्रतिपन्नम्‌ , वटोर्वा पराक्रमातिशयशालित्वं, तच शब्दस्य न तावन्न व्यापारः । 
तथाहि--तत्सामीप्याचद्ध्मत्वानुमानमनैकान्तिकम्‌ , सिह॒शब्दवाव्यत्वं च वयोरसिद्धम्‌ । 
श्रथ यच यत्रैवंशन्दप्रयोगस्तत् त्र तद्धमयोग इत्यनुमानम्‌ , तस्यापि व्या्निप्रहणकाले 
मौलिकं प्रमाणान्तरं वाच्यम्‌ , न चास्ति । न च स्परतिस्यिम्‌, श्ननुमूते तदयोगात्‌ , 

रश्मि .. 

प्रकार रुण, अलङ्कार के श्रौचित्य ( रसादि सम्बन्ध ) से सुन्दर शब्दार्थं रूप शरीर 
केदहोनेपर दही ध्वनिं नामक श्रात्मा के रहने पर काव्यरूपता का व्यवहार होताहै, 
( जैसे घट म आत्मा के रहने पर भी जीव नदीं कहते श्रौर न श्रात्मा को उससे निस्सार 
वस्तु मानते है वैसे दी ) ध्वनि रूप त्रात्मा की लौकिक वाक्य मेँ उसके होने पर भी, 
काय्य नामन देने प्रमी कल्ल असारता नीं कटी जा सकती है । 

(माना अभिधा तथा तात्पयं शक्तियाँ ध्वनि नहीं है, किन्तु श्रमी तात्प्यं के प्रसङ्ग 
म कदी लक्छणा ही क्यो न ध्वनि मान ली जाय । इस शङ्का का निराकरण कसते है) 
इसी प्रकार भक्ति दी ध्वनि नदीं है 1 क्योकि मक्ति लचणाव्यापार है जो तृतीय कद्या सें 
निविष्ट रहता है । श्रौर चठथं क्या में ध्वनन व्यापार होता है । श्राप स्वयं ही कहते 
है कि मुख्याथंबाघादि चय के रहने पर लक्षणा होती दै । इसमे सख्याथ॑नाधा तो 
परत्यचलादि दृसरे प्रमाण से शात होती है । तथा सामीप्यादि निमित्त भी न्य ( प्रत्यक्षादि 
ही ) प्रमाण से मालूम होते है, किन्तु यह्‌ जो घोष का च्रतिपविच्रत्व, शीतलत्व श्रौर 
सेव्यत्व रादि प्रयोजन है वह किसी दूसरे शब्द्‌ का बावच्याथं नहीं ( च्रपितु गङ्गा 
शब्द्‌ के द्वारा दी मिलता है ), श्नन्य प्रमाण से नदीं । इसी प्रकार वटुका पराक्रमातिं- 
शयशालित्वभी है | इस प्रयोजन मे शब्द काही व्यापार है। क्योकि यँ “गङ्गा के 
समीप होने के कारण गङ्गा के शैत्यादि धमं से युक्त है" (घोषे पवित्रत्वं गङ्गासामीप्यात्‌) 
इस प्रकार श्नुमान प्रमाण अनैकान्तिकं (सव्यमिचारी ) दो जायगा । श्रौर ८ उसी 
प्रकार ) वट का सिहशब्दवाच्यत्व (वटौ शयं सिह शब्दवाच्यत्वात्‌ ) रूप हेतु सखसरूपा- 
सिद्ध है । यदि यह अनुमान करं किं "जहा जहां लादरिक शब्द का प्रयोग होगा वदां 
वह्यं उसके धर्म का योग दोगा तो रेस स्थल पर भी ग्याप्तिम्रहंण काल मँ मौलिक 
{मूल मे दही) प्रमाणान्तर बताना श्रावश्मक्‌ होता है, किन्ठ॒ एेसा कोई प्रमाण है नदीं । 


^प्रथमो्ोतः?ः | ४३ 


लोचन 
नियमाप्रतिपत्तेवक्तुरेतद्विवकषितमित्यध्यवसायामावपसङ्काच्चेत्यस्ति तावद शब्दस्येव 
व्यापारः । व्यापारश्च नाभिधात्मा; समयाभावात्‌ । न तात्प्यत्मा, तस्यान्वयपरतीतावेव 
परिच्त्यात्‌ । न लक्णात्मा,उक्तादेव हेतोः स्ललद्गतित्वामावात्‌ । तवापि हि स्वलद्‌गतित्वे 
पुनखंख्यार्थनाधा निमित्तः प्रयोजनमित्यनवस्था स्यात्‌ | श्रत एव यत्केनचिल्लक्षित- 
लच्छणेति नाम इतं । तद्व्यसनमात्रम्‌ | तस्मादमिधातात्पर्यलक्लएव्यतिरिक्तश्चवुथोऽसौ 
व्यापारो ध्वननद्रोतनव्यञ्चनपरत्यायनावगमनादिसोदरग्यपदेशनिरूपितोऽम्युपगन्तव्यः ] 
गद्रद्यति-- 
“मुख्यां वृत्तिः परित्यज्य मुरव्च्यार्थदशंनम्‌ । 
यदुदिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः ॥ इत ॥ 
रश्मि 

( श्र्थात्‌ उस शब्द मेँ रौर उसके वाच्यार्थं के उस विशिष्ट धमं के यौग 
म व्यापक-व्याप्य सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए परत्यक्लादि कोई प्रमाण आवश्यकं 
दै जेसे त्रि श्रौर धूम के व्यापक-व्याप्य सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए परत्य 
प्रमाण सहायक होता है । किन्तु यहाँ इस विष्य में एेसा कोई प्रमाण नहीं सहायक 
होता । श्रतः यह ्रनुमान भी सिद्ध नदीं किया्रेजा सकता | ) 

पावनत्वादि प्रयोजन का ज्ञान स्परति स्पमी नहीं दहै, स्योकिं बह पहले से 
श्रनुमूत नहीं है तथा इस बातका ऊुदं नियामक नहीं किं वक्ता का यही श्रमीष्ट 
प्रयोजन है । अतः ८ इस प्रयोजनं ज्ञान के लिए) शब्द-व्यापार सेदह्ी प्रयोजन 
सिद्ध होगा ( श्रनुमान स्मरति श्रादि से नहीं) किन्तु यह शन्द्-व्यापार, सङ्केतके 
्रमाव के कारण, अभिधा रूप नहींहै। न तात्पर्यं रूप है क्योकिं वह तो श्न्वयमाक्र 
करके ही समाप्त हो जाती है। मुख्यार्थवाधादिजय हेतो का अभाव होने से श्रौर 
गङ्गादि शब्दौ का शेत्यादि प्रयोजन बताने मँ स्वलद्गति न होने के कारण लक््णा 
व्यापार द्वारा भी प्रयोजन का ज्ञान न होगा | क्योकि प्रयोजन ताने मे गङ्खादि शब्दों 
के स्लद्गति होने पर ( श्र्थात्‌ प्रयोजन को लारणिकं श्रथ मान लेने पर) 
पुनः मुख्यार्थबाध, निमित्त, प्रयोजन कल्पित करने पड़गे जिससे श्रनवस्था दोष श्रा 
जाएगा ( श्र्थात्‌ तब हर एक प्रयोजन ल्या ही माना जायगा ग्रतः उस प्रत्येकः 
लकच्त्णा का भी प्रयोजन दूढना पड़ेगा ) 1 श्रतएव किंसी ने व्यञ्जना का जो (लक्षित 
लक्तणाः नाम कहा दै वह दुराग्रह-मात्र है । श्रतः अमिधा, लक्षणा श्रौर तात्पर्य से 
विभिन्न चठथं व्यापार ध्वनन, योतन्‌ व्यज्जन, प्रत्यायन) अवगमन श्रादि समानार्थक 
नामों से पुकारा . जाने बाला ( व्यापार.) स्वीकार.किया जाना चाहिए । जैसा कि 
( कारिकाकार .) . कंग. “ जिस प्रयोजन. की. अ्रपेच्चा करके, . मुख्यदृत्ति को छोड़कर 
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लोचन 


तेन समयपिच्ला वाच्यावगमनशक्तिरमिधाशक्तिः | तदन्यथानुपपत्तिसहायार्थाव- 
बोधनशक्तिस्तात्पर्शक्तिः ! मुख्यार्थवाधादिसहकार्यपेक्तार्थपरतिमासनशक्तिलं चणाशक्तिः। 
तच्छुक्तित्रयोपजनितार्थावगममूलजाततत्पतिमासपविचितप्रतिपत्तप्रतिमासहायार्थन्योतनथ-- 
क्तिष्वंननव्यापारः; स च प्राष्त्त व्यापारत्रयं न्यक्छुवैन्प्रधानभूतः काव्यात्मेत्या- 
शयेन निषेधपमुखतया च प्रयोजनविषयोऽपि निषेधविषय इत्युक्तम्‌ | श्भ्युपगममात्रेख 
चेतदुक्तम्‌; न तवप्र लका, अत्यन्ततिरासन्यसंक्रमणयोरमावात्‌ । न दछथंशक्तिमूले- 
ऽस्या व्यापारः । सहकारिमेदास्च शक्तिमेदः स्फट एव, यथा तस्येव शब्दस्य व्यासिस्मर- 
त्यादि सहद्तस्य विवक्लावगतावनुमापकत्वग्यापारः । अनच्तादिस््रतस्य वा विकल्पकत्व- 
व्यापारः । एवमभिहितान्वयवादिनामियदनपहव नीयम्‌ । 

रश्मि 

गुणवृ्ति षाया श्रथ का श्रवगमन होता है, उस प्रयोजन का बोध कराने मं वह्‌ 
( गङ्ञादे लाच्णिक ) शब्द्‌ असमर्थं दहो ही नहीं सकता }“ 

इस ( पूवं निरूपण प्रकार ) से ( यह निष्कं निकह्वा कि) स्ङ्कत की 
अपेच्ला करके वाच्यार्थका बोध करने वाली शक्ति {श्रभिधा दै। जिसक बिना 
उपपत्ति ( वाक्यार्थनोध ) नहो सके च्रतः जित्का दोना आवश्यक है एेसी अर्थं 
का अवबोधन कराने वाली शक्ति तात्पर्यं शक्ति है । मुख्यार्थबाधादि्य की ्रपेचा 
करके र्थं का प्रत्यायन कराने वाली शक्ति लक्वणा शक्ति है । उन शअनमिधादि तीनो 
शक्तियो से जनित जो श्र्थबोध्‌, उस मूल रूप से उत्पन्न जो उन उन ( च्रमिषेयादि 
अर्थां का) प्रतिभास ( संस्कार-रूप अवमभासन ) उससे पवित्रित ( संस्कत त्रथवा 
सम्पन्न ) जो प्रतिपत्ता की प्रतिमा उसकी सहायता से श्र्थंका चोतन कराने बाली 
शक्ति ध्वनन-व्यापार् है । शौर वह्‌ ध्वनन व्यापार, पहले से हए तीनो व्यपाये 
को नगणए्य करता दुखा, स्वयं प्रधान सूप सेह तथा कान्यकी श्रता है--इसी 
आशय से, यद्यपि वह व्यञ्जना व्यापार केवल प्रयोजन प्रतिपादन करने बाला 
होता है, किर मी ८ यहं इस उदाहरण में ) उसका निषेधं रूप प्रधान होने के 
कारण (जो वस्ठ॒तः प्रयोजन रूप ही है) ( इत्ति मै) वह व्यञ्खना-व्यापार 
निषेघविषयक होता है इत्यादि कटा है । केवल श्भ्युपगम अर्थात्‌ पूरवपचत रूप से 
यहां यह ( भवठ॒वासौः--इत्यादि रूप मे लद्वणादि के बाद्‌ प्रयोजन प्रतिपादन 
करने बाली व्यज्ञना का होना - त्रादि ) कहा गया है । वस्ठुतः यहाँ लक्षणा नही 
दै क्योकि यों ्रमिषेयं ` श्रथ कान श्रत्यन्त तिरस्कार है ग्रौर न श्र्थान्तरसंकमण 
दै. ८ ओ्रौर लक्णामूलक ध्वनि के वे ही दोसूप है|). गर्थशक्तिमूलघ्वनि में तो 
क्ता का व्यापार - होत्रा ही न्दी † (-क्योकि -अर्थशक्तिमूलक. ध्वनि व्यापार ॐ 
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लोचन 
योऽव्यन्वितामिधानवादी ध्यत्यरः शब्दः स शब्दार्थः इति हदये 
्रहीत्वा शसवदभिधान्यापारमेव दीर्षदी॑मिच्छति, तस्य यदि दीघो ्यापारस्तदेकोऽसा- 
विति कुतः १ मिन्नविप्रयत्वात्‌ । त्रथानेकोऽसौ १ तद्विषयसहकारिमेदादसजातीय 
एव युक्तः । सजातीये च कारये विरम्यव्यापारः शब्दकहुदध्यादौनां पद्‌र्थविद्धिनि- 
पिद्धः | श्रसजातीये चास्मन्नय एव । 
श्रथ योऽततौ चटथकचानिविष्योऽथः , स एव भटिति वाक्येनामिधीयत 
इत्येवंविधं दीर्षदीरघत्वं बिवद्धिवम्‌ , तदि तत्र सङ्के ताकरणएत्कथं साकघात्पतिपत्तिः । 
रश्मि 
वक्तनोद्धव्यादि वैशिष्ट्य सहकारी ह श्रौर लक्षणा के खुख्यार्थताधादि । रौर 
सहकारी क मेद से शक्तियों मे भीमेद स्पष्टहीहै। जेते वही शब्द जब व्यासि- 
स्पृति आदि की सहायता से विवक्लाबोध करता है तो उसका स्नुमापकत्व ( श्रनुमान ) 
व्यापार होता है । अअ्रथवा जैसे इद्धिय श्रादि की सदायता से शब्द का सविकल्पक 
व्यापार होता है * 
इस प्रकार श्ममिहितान्वयवादियों को इतना (अयो व्यापाराः से विकस्पकलत्व 
व्यापारः तक का विवेचन ) मानना ही पड़ेगा ) 
ग्रौर जो श्रन्वितामिधानवादी ^शन्द्‌ का प्रधान प्रतिपा तात्य ही शब्द्‌ाथं 
है यह्‌ सिद्धान्त मन सै स्खकर श्रमिधा व्यापार को शर-व्यापार के समान च्रत्यन्त 
दीर्धः मानते है उसका यदि दषं ही व्यापार है तो वह एक कैसे दो सकता है-- क्योकि 
उस व्यापार के विषय ( च्र्थं ) विभिन्न ( श्रनेक ) हैँ । च्रौर यदि वह व्यापार च्रनेक- 
रूप है तो विषय (परतिपाच ग्रथ) तथा सहकारो (सङ्केत, सुख्याथबाधादितच्रयः वच्च 
वैशिष्ट्घादि ) के भेद से वह्‌ सब ( व्यापार )परस्पर भि चनौर रसजातीय ही माना 
जाना चाहिए । समी श्रथ को सजातीय मानने पर, शब्द्‌-बुद्धि-कम आदि का सकरकर 
पुनः व्यापार, पदार्थज्ञानियों ( मीमांसा, व्याकरण, न्यायादि के विद्वान) नै नहीं माना 
हे । श्रर यदि ८ श्नेक व्यापार के ) श्रसजातीय अर्थं मानते दहतो हमास दी सिद्धान्त 
रहता है ।. यदि पूर्वप्ती यह कदे किं “जो चदुर्थकद्यानिविष्ट व्यङ्गय श्रथ हे, वही 
वाक्य कटने के साथ शीव बोधित दो जाता है इस प्रकार की ( अभिधा व्यापार की ) 





श्सौगतों के दस मतकी कौमुदी मे सुन्दर शब्दों म व्याख्या की गड ह 
देवदत्त इत्यादयो हि नामशन्दाः स्वसंजल्पितं वस्तु प्रत्यक्लमवगमयन्दश्वच्लुरादय इव 
सविकतल्पकक्ञानोत्पादने व्याप्रियन्ते । यथाहू- 

“ संज्ञा हि स्मर्यमाणापि प्रत्यतत्वं न बाधते | 
संज्ञिनः सा तटस्था हि न रूपाच्छादनच्तमा ॥” 
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लोचन 
निमित्तेषु सङ्केतः, नैमित्तिकस्त्वसावर्थस्सं केतानपेच् एवेति चेत्‌-पश्यत 
भ्रोतरियस्योक्तिकौरालम्‌ । यो हसौ पर्यन्तक्लामाग्यर्थः प्रथमं प्रतीतिपथमवतीणंः, 
तस्य पश्चात्तनाः पदाथीवगमाः निमित्तभावं गच्छन्तीति नूलं मीमांसकस्य प्रपर प्रति 
नैमित्तिकत्वमभिमतम्‌ । | 
त्रथोच्यते- पूर्वं तच सङ्क तग्रहणसंस्कृतस्य तथा प्रतिपत्तिमेवतीत्यसुया वस्तु- 
स्थित्या निमित्तत्वं पदार्थानाम्‌, तरिं तदनुसरणोपयोगि न किंञ्चिदप्युक्त स्यात्‌ । न 
चापि प्राक्पदाथेषु सङ्क तग्रहणं वृत्तम्‌ , श्नन्वितानामेव सव॑दा प्रयोगात्‌ । च्रावापोद्ापाभ्यां 
तथाभाव इति चेत्‌-- सङ्क तः पदार्थमात्र एवेत्यभ्युपगमे पाश्चात्येव विशेषप्रतीतिः । 
अ्रथोच्यते--दष्टैव मटिति तात्पर्यप्रतिपत्तिः किमत्र कुर्म इति । तदिदं वयमपि 
रश्मि 
दीषंदीर्घ॑तरता विवक्ति हैः, ( तो प्रश्न ण्ह है किं उस चतुर्थकद्यानिविष्ट श्रं के प्रति 
शब्द या शब्दो का सात्‌ ) स्ङ्केतन होने के कारण कैसे उसकी सादात्‌ प्रतिपत्ति 
होगी १ श्रव यदि पूवंपच्ती ( मीमांसक ) यह कहे किं सङ्कत तो निमित्त ( वाच्याथं ) 
में होता है, नैमित्तिक ( व्यङ्कवाथं ) को सङ्केत की श्रपेक्ञा नदी,--तो जरा श्रोत्रिय का 
उक्तिकोशल तो देखिए । अ्नन्त्यकदयामागी अर्थं ८ व्यङ्गयार्थं ) तो प्रथम प्रतीत हो रहा 
है श्रौर उसके बाद होने वाले वाच्यादिक-पदार्थबोध उसके निमित्त बन रहे ह । 
निश्चय ही मीमांसक को यह्‌ मान्य है किं उसका प्रपौत्र उसका निमित्त होगा बह स्वयं 
निमित्त से उत्पन्न होने वाले नैमित्तिक दै जो पहले ही पैदा हो गए | 
श्रन यदि ( मीमांसक ) यह करै कि- पहले से सङ्कत ग्रहण करने के कारण 
संस्कृत हुए प्रतिपत्ता को व्यङ्खवार्थं की प्रतीति फटिति हो जाती है, ओरौर इस प्रकार 
पदाथ का ( व्यङ्गवार्थं के प्रति ) निमित्तत्व तो स्वामाविकदहीदहै, तो उत्तरदेतेहैकि 
यह तो अ्रपने मत के श्रनुसार व्यङ्कवार्थानुसरण के लिए कोई उपयोगी बात न कही 
गह । रौर फिर ( गुरु मीमांसक मत मेँ ) तो पदार्थो का पहले से सङ्केत होता ही नहीं 
क्योकि वर्ह तो वाक्य मेँ अन्वित ही पदाथ का प्रयोग ( सङ्केत ग्रहण) होता है) 
यदि श्रावापोद्वाप ( आक्लेप प्र्लेप ) 
| श्छ्रावापद्वाप कौ कौसुदीकार ने इस प्रकार समाया है--गामानय इति वाक्ये 
यत्‌ श्रानयेतिपदं तस्योद्ठापे .बधनेति-पदपरक्लेपे च श्रानयनार्थस्योद्धायात्‌ बन्धनलच्तणस्य 
चावापात्‌ श्रन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ श्रानयेति पदांशस्य प्रानयनांशो गह्यते । एवं प्रयोगान्तरेषु 
पद्‌ न्तराणां प्रातिखिकाथेषु सङ्के तग्रहः सुलम एव । यदाह -- 
सामान्यतः प्रथममेष पद्ाथंपिर्डो वाच्योऽस्य वाचकमिद्‌ पदपिर्डरूपम्‌ । 
इत्याकलय्यपुनरेष  विशेषतोऽपिशन्दाथंसङ्गतिमयैति जनस्तटस्थः | 
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लोचन 
क) "व सोऽथ वाक्यार्थविसुखात्मनाम्‌ | 
बुद्धौ तत्वावमासिन्यां टित्येवावभासते ॥ इति ॥ 

किं त॒ सातिशयानुशीलनाभ्यासात्तचन सम्भाव्यमानोऽपि क्रमः सजातीयतद्धि- 
कल्पपरम्परानुदयादम्यस्तविषयव्याधिसमयस्म्रतिक्रमवन्न संवेद्यत इति } निमित्तनैमित्तिक- 
मावश्वावश्याश्रयणीयः, च्रन्यथा गौरलाङ्षशिकयोुंख्याद्भेदः श्ुतिलिङ्गादिप्रमाण- 
षट्कस्य पारदौर्बल्यम्‌ इत्यादिग्क्रियाविध(तः, निमित्ततवैचिव्येशैवास्याः समथितत्वात्‌ । 
निमित्ततावेचिव्ये चाभ्युपगते किंमपरमस्मास्वस्यया । 

येऽप्यविभक्तं स्फोटं वाक्यं तदथं चाहुः, तैरप्यविद्यापदपतितैः सवँयमनुसरणीया 

रश्मि 

से एथक्‌ एक्‌ पदार्थो मे सङ्क त-ग्रहण मानं, तन तो श्रापके सिद्धान्त से ही 
विरोध होगा, क्योकि सङ्कत पदा्थ-मा्र में मान लेने पर विशेषररूप वाक्यार्थकी 
प्रतीति बादमें ही होगी | | 

श्रव यदि ( मीमांसक ) यह कहे “शीघ्र व्यङ्गयाथं की प्रतीति दिखाई पड दही 
जाती है--इसमं हम क्या करं ? तो यह बात तो हम भी अस्वीकार नहीं करते है | 
जेसा हम स्वयं करहगे--्वाच्यार्थं से विसुख सषटद्यों की तत्वदरशनसमर्थ बुद्धि में वह 
प्रतीयमान रथं तरन्त दी प्रतीत हो जाता है। किन्तु ( काव्य-वाक्यार्थं के ) श्रत्यन्त 
्रदुशीलन के श्रभ्यासवश वाव्यार्थादि पदार्थरूप समान प्रतीतियों की परम्परा प्रकट न 
होने क कारण ( व्यङ्गय श्र वाच्य के बीच विद्यमान ) क्रम का परता नहीं चलता, 
जेसे श्रनुमान मेँ व्यातिविषय के च्रभ्यास होने से हर बार उसकी स्मृति का करम रहते हु 
-मी नहीं उठता, च्रथवा जैसे शान्द्-बोध मे सङ्कोत की स्मृति रहती हद मी बार बार नहीं 
करनी पड़ती । निमित्त श्रौर नैमित्तिक भाव तो च्रवश्य मानना पद्ेगा अन्यथा ८ च्राप 
मीमांसकं के ) गौण श्रौर लाक्षणिक श्रथ का सुख्या्थ से मेद; श्रौर भ्र तिलिङ्गादि छः 
प्रमाणो का पारदौव॑ल्य--इत्यादि पकरिया की दति हो जायगी, क्योकि निमित्तता के 
भेदके कार्ण हीये प्रक्रिया सम्भव होतीदहैँ) श्रौर यदि श्रापको निमित्तोंकी 
विचिचरूपता स्वीकार है तो फिर हमत ष्या करने से क्या लाम ! 

जिन वयाकरण ने वाक्य श्रौर उसके श्रथ को श्रलरएड स्फोट कहा है, * 

जसा करि डा० शङ्करन्‌ शरथत्वादेकं वाक्यं साकाड तः ओद्‌ विमले सतिः 
( मीमांसा सू २।१।४८ ) का प्रमाण देते हए कहते है-- 

(48 1116 10तरतप्रतर] 50 पात्‌३ त 8 पतात 316 116210201€ ग 
60पण्ट्फाा द 20$ 1462 अत 6166 21८ प्र्ाःटर]) 31719] ४ 56091216. 
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४८ |  सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


लोचन 

पकरिया | तदुत्तीणत्वे ठ सवं परमेश्वराष्यं ब्रह्य त्यस्मच्छासकारेण न न विदितं 
तत्वालोकग्रन्थं विर्चयतेत्यास्ताम्‌ । 

यत्त्‌, भट्रनायकेनोक्तप--दह दतसिहादिपदप्रयोगे च धार्मिकपदप्रयोगे च भया- 
नकरसावेशङ्घतैव निषेधावगतिः तदीयभीशूवीरत्वपकृतिनियमावगममन्तसरेरैकान्ततो 
निषेघावगत्यभावादिति तन्न केवलाथंसामथ्वं निषेधावगतेर्मिमित्तयिति । तत्रोच्यते-- 
केनोक्तमेतत्‌ वक्तृप्रतिपत्तूविशेषावगमविरहेए शब्दगतध्वननव्यापारविरहेए च निषेधा- 
वगतिः* इति । प्रतिपन्तुप्रतिमासहकारितवं ह्यस्मामि्ोतनस्य प्राणत्वेनोक्तम्‌ । भयानकरसा- 
वेशश्च न निवाते, तस्य भयमाचोखस्यभ्युपगमात्‌ | प्रतिपत्तुश्च रसावेशो रसामिव्यक्त्येव | 
रसश्च व्यङ्ग एव, तस्य च शब्दवाच्यत्वं तेनापि नोपगतमिति व्यङ्खघत्वमेव । प्रतिपन्तु- 
रपि स्सवेशो न नियतः, न ह्यसौ नियमेन मीरुधामिकसव्रह्मचार सद्दयः । 

रश्मि 

वे भी अविद्या त्रम ( लोक व्यवहार मागं मे) इन्दी सव ( पूर्वोक्त ) प्रक्रि 
या्मोँका अनुसरण करते है । उस श्रविद्या को पार कर लेने पर तो सब कुहु एक 
परमेश्वर व्रह्म ही है- यह तो “त्वालोक” एेसे मन्थका निर्माण करने बाले हमारे 
शास्वकार ८ श्रानन्दवधंनाचायं ) भी जानते है, ्रतः श्रब यह्‌ कहानी रहने दी जाव । 

मदनायक कहते है कि “भ्रम धामिक ः इत्यादि श्लोक मे इ, सिह शरादिः 
( विभाववाची ) पदों का प्रयोग होने से, तथा धार्मिक च्रादि ( श्राश्रयवाची ) पदौंका 
प्रयोगदहोनेसेजो मयानकरस काडदरेक होतादहैउसी से निषेध का बोध होता है, 
क्योकि जब तक उस ८ धार्मिक ) के भीर तथा ८ सिह के ) वीर स्वभाव का निश्चित रूप 
से ज्ञान न हो जाय तव तक यहाँ निशित रूप से निषेष ही श्रथं है इसकी च्रवगति नहीं 
हो सकती, छतः निषेधावगति मे केवल ( वाच्यादि ) च्रर्थ-सामथ्यं ही निमित्त नदीं है 
( ससवेश मी है । )” इस पर ।कहते है यह्‌ किसने कटा किं "वक्ता श्रौर प्रतिपत्ता 
के वैशिष्ट्य के ज्ञान के बिना, श्रौर शब्दगत ध्वनन व्यापार के बिना ही निषे अथं 
का वोध हो जाता है £ प्रतिपत्ता की प्रतिमा की सहकारिता को तो हम व्यञ्जना में प्रार्‌- 
रूप मानते है । भयानक रस के ( बोद्धन्य-धार्मिक मँ ) च्ावेश का निषेध नहीं किया 
जारहाहै, हाँ, किन्त धामिक मे वह्‌ भय-मात्र की उत्पत्ति रूप से स्वीकार किया जाता 
हे ( उससे निषेध का बोध नहीं होता ), श्रौर प्रतिपत्ता को रसावेश (रसास्वाद्‌ › रस 
की अभिव्यक्ति दारा होता है (उत्पत्ति द्वाय नहीं ) । श्रौ रस तो केवल व्यङ्गय-मात्र 
होता हे, उसकी शब्दवाच्यता तो -महनायक को मी स्वीकृत नदीं । श्रौर प्रतिपत्ता 
( सहृदय ) मे भयानक रस का श्रविश होना निशित मी नही है क्योकि वह सहृदय 
` 7260 फ़ 2] एानूणगृणलाऽ 0 (नाणक शफ ल्गणमलल 6८०. 
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लोचन 
रथ तद्विशेषोऽपि सहकारी कल्प्यते, तर्हिं वक्तृप्रतिपत्तुप्रतिमाप्राशितो ध्वनन- 
व्यापारः कि न सह्यते । किं च वस्तुध्वनिं दूषयता रसष्वनिस्तदनुग्राहकः सम्यत इति 
सुष्टतरां ष्वनिष्वंसोभ्यम्‌ ! यदाह-- क्रोधोऽपि देवस्य वरेण ॒ठल्यःः इति । श्रथ रसस्यै- 
वेयता प्राधान्यसुक्तम्‌ ; तत्को न सहते । श्रथ वस्तुमात्रष्वनेरेतदुदाहस्णं न युक्तमित्युच्यते, 
तथापि कान्योदाहरणत्वाद्दरावप्य् ध्वनी स्तः, को दोषः | | 
यदि ठ रसानुवेधेन विना न तुष्यति, तत्‌ भयानकरसातवेधो नात्र सदृदयहृदय- 


(+ (0 


¢ ् न [१ [1 (~ (~ (9) 
दप णएमन्यास्त; च्रपि ठ उक्तनीत्या सम्भोगाभिलाघविमावसङ्क तस्थानोचितविशिष्टका- 


ररि 
निशित रूप से उस मीरु धार्मिक के सदश स्वमाववाला नहीं है } श्रौर यदि प्रतिपत्ता- 
विशेष ( भीर स्वभाव बले ) को मी श्राप भयानक रस की श्रभिव्यक्ति के लिए सहकारी 
रूम से कल्यित करते है, तो फिर वक्ता ( विशेष ) रौर प्रतिपत्ता ८ विशेष ) की परतिमा 
से श्रनुपराणित ध्वनन-व्यापार ८ की सन्ता) को ही क्यो नहीं सह लेते ? इसके अतिरिक्त, 
श्राप वस्तुष्वनि को दूषित करते हुए स्वयं रस-भ्वनि का उस ( वस्तु ध्वनि ) के सहायक 
( श्रनु्राहक ) रूपमे समर्थन कर रहै है यह तो श्रापने ध्वनि का श्रच्छा ध्वंस 
किया । जेसा कहते हैँ किं “देव का क्रोध भी वर के तुल्य है |? 
यदि इससे च्रापरसकाही प्राधान्य कहते है ८ श्रौर वस्तुष्वनि को दूषित नहीं 
करते ) तो वह किसे मान्य नहीं १ श्रौर यदि तराप यह्‌ च्राक्ेप करं कि यह केवल वस्तु 
ध्वनि का उदाहरण दीक नहीं है, तव मी काव्य का उदाहरण होने के नाते ( क्योकि 
शस्त्र-वाक्य तो किती एक ही विष्रय का प्रतिपादन करता है, किन्तु काव्यवाक्य श्रकेला 
ही युए, अलङ्कार, रीति, रस, माव, वस्तु श्रादि च्रनेक विषयो का उदाहरण वनता है ) 
दोनों ध्वनियां हो जाये, क्या दोष है १ 
सौर यदि च्राप यहाँ रस का श्रावेश किए विना सन्तुष्ट नहीं होते, तो इस 
उदाहरण मे भयानक रस का त्रवेश तो सहृदयो के हृदयदर्पण मै नहीं प्रकर होता है 
( च्रापके दय-दपंणः मे मले वह दिखलाई पड़ जाय ) । श्रि पूर्वोक्त विधि वे (जैसा 
कि कस्याश्चित्‌ सङ्क तस्थानं जीवितसरव॑स्वायमानम्‌ इत्यादि रूप से कहा है श्रभिधादि 
पारकर्‌ ध्वनन व्यापार के प्रदशंन स्पसे) सम्भोगकी श्रभिलापा । ग्र्थात्‌ रतिरूप 
स्थायी माव ) काजो ( उद्रीपन ) विभाव रूप सङ्केत स्थान के प्रति जो उचित विशिष्ट 
भूरा श्लोक पाणडव गीता मे इस प्रकार हे ;-- 


ये ये हताश्चक्रधरेण दैत्यास््लोक्यनायेन जनादनेन | 
ते ते गता विष्ुपुरीं नरेन्द्र क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥ 





५० ` [ सटीकलोचनोपेत्वन्यानोके 


सोचन 


क्वा्यनुभावशबलनोदित्ङ्काररसानवेधः । रसस्यालोकिकरत्वाच्ावन्माचादेव चानवगमात्म- 
थमं निर्विवादसिद्धविविक्तविधिनिषेधप्रदशंनामिपयेण चैतद्रस्तुष्वनेस्दाहर्णं दत्तम्‌ । 

यस्तु ध्वनिव्याल्यानोदयतस्तात्पयं शक्तिमेव विवक्ञासू्वकत्वमेव वा ध्वननमवोचत्‌ , 
स नास्माकं हृदयमावर्जयति । यदाहुः--भिन्नरचिदिं लोकः इति } तदेतदग्रे यथायथं 
ग्रतनिष्याम इत्यास्तां तावत्‌ ¦ 

भ्रमेति । श्रतिख्ष्टोऽसि प्रा्तस्ते भ्रमणकालः । धामिकेति } कुडमाचुपकस्णारथं 
युक्त ते भ्रमणम्‌ । विखन्ध इति शङ्काकारणवेकल्यात्‌ । स इति यस्ते मयप्रकम्पामङ्गलति- 
कामकरृत । श्चेति । दिष्ट्या वधस इत्यर्थः | मारित इति पुनरस्यानत्थानम्‌ । तेनेति । 
यः पूर्वे कर्णौपकरिंकया त्वयाप्याकरिंतो गोदावरीकच्छगहने प्रतिवसतीति । पूवमेव हि 
तद्र ्ताये तत्तयोपश्रावितोऽतौ ; स चाधुना ठ हप्तत्वात्ततो गहनानिस्सरतीति प्रसिद्धगोदा- 


रश्मि । 

काकु आदि अनुभाव उन सवकी संवलना ( सम्मिश्रण ) से च्रमिव्यक्त श््धार ससका 
ही श्रावेश होता है । रस के ज्रलौकिंक ८ केवल काम्य जगत्‌ की वस्तु ) होने के कारण 
तथा केवल उदाहरण मात्र से उसका बोध न होने के कारण पहले निर्विवाद्‌ सिद्ध, स्पष्ट 
विधि-निषेध के मेद के प्रदशंन के श्रमिप्राय से यह वस्तु-ष्वनि का उदाहरण दिया 
गया है | 

ध्वनि का व्याख्यान करने को उद्यत जिन माहमतानुयायिग्रों ने तात्पय॑शक्ति 
ग्रोर ८ जिन सुगतमतानुगामियों ) ने विवक्चिताथं-सू्कत्व को ही ध्वनन व्यापार 
बताया है-- वह्‌ हमारा हृदय नहीं स्वीकार कर सकता । कहा मी है--भ्मनुष्य मिन्न-मिन्न 
रुचिवाले होते है । इसे हम श्रमे प्रसङ्गानुसार विस्तार से करगे | 

श्रमः मे लोट्‌ का प्रयोग श्रतिसगंः च्रौर प्रा्कालः श्रयो में ह्याह 
श्र्थात्‌ च्यापके घूमने की इच्छा का मेँ श्रनुमोदन कसती दू ( त्रतिसगं ); च्रथवा, ्रापके 
घूमने का समय हो गया है ( प्राप्तकाल); श्धापिकः शब्द्‌ का प्रयोग इसलिए किया है किं 
पुष्पादि सामग्री के लिए वुम्हाय भ्रमण करना उपयुक्त है । "विखन्धः" श्रर्थात्‌ शङ्का के 
कारण के नाश हो जाने से निरन्त | शसः का रथं है वह्‌ कुत्ता जो ठण्हारी लतासदश 
देह को मय सेग्रकम्पित कर देता था। श्रयः श्रर्थात्‌ श्रव माग्य श्रनुकरूल है । 
'मासिःः से द्योतित होता हैकिं अव उस कृत्ते का पुनः उठनान होगा| पतेन से 
ध्वनित होता दहै कि पहले श्मापने मी कानौकान सुना होगा किं गोदावरी के कछार में 
वह ( सिंह ) रहता है । अर्थात्‌ सङ्कोत स्थान की रच्ताके लिए उसस्त्रीने धार्मिकको 
पहले ही सिह के विषय में सुनवा दिया था । ग्रौर वही सिहं श्रत इस्त (खुंख्वार ) होने 
के कारण लताश्रों की अुरसट ८ गहन ) से निकल श्राता है श्रतः प्रसिद्ध गोदावरी के 


“प्रथमोच्योतः" [ ५९ 


क्वचिद्राच्ये भरतिषेधरूपे विधिरूपो यथा- 
छत्ता एत्थ शिमञ्जइ एत्थ अहं दिश्सश्ं पलोएदि । 
मा पिच्य रत्तिश्नन्धच्र सेव्जाए मह्‌ शिमञ्जहिसि ॥ 


लोचन 


वरीतीरपरिसरानसरणएमपि तावत्कथाशेषीभूतं का कथा तल्लतागहनग्रवेशशङ्कयेति भावः । 
प्रत्ता इति | 
श्वश्रूरत्र शेते अथवा निमज्जति श्रचाहं दिवसकं प्रलोकय । 
मा पथिक रत्यन्ध शय्यायामावयोः शयिष्यः॥ 
मह इति निपातोऽनेकाथंडृत्तिसतरावयोसित्यथं न ठु ममेति | एवं हि विशेषवचनमेव 
शङ्काकारि भवेदिति प्रच्छनाभ्युपगमो न स्यात्‌ । कांचित्पोषितपतिकां तरुणीमवलोक्य 
्रवृद्धमदनाङ्करः संपन्नः पान्थोऽनेन निषेधदमारेणए तयाभ्युपगत इति निषेधामावोऽत्र 
विधिः । न त॒ निमन््रणरूणेऽप्रवृत्तपर वत॑नास्वमावः सौमाग्यामिमानखण्डनाप्रसङ्गात्‌ । श्रत 
एव राच्यन्धेति सरचितसमयसंभाव्यमानविकाराकुलिवत्वं ध्वनितम्‌ । भावतदभावयोश्च 
सा्लाद्विरोधाद्वाच्याद्वघङ्खयस्य स्फुटमेबान्यत्वम्‌ । 


रशमि 


तीर के श्रासपास मूमाग की श्रोर जाना भी तो कहानी बन गया, उसके लताकुज्ञ मं 
प्रवेश करनेकीतोवातदही क्या! | 


ध्महः यह निपात श्रव्यय बहुवचनान्त - है--य्ौ श्रावयोःः अर्थ 
महै, ममः में नहीं) ८ मम कहने पर ८ ग्रपनी शय्या का विशिष्ट उल्लंख ) 
सास के मन में शङ्काकारक हो जाता गओरौर प्रच्छन्न स्वीकृति मी न रहती। किसी 
प्रोषितपतिका तरणी को देखकर प्रबद्ध-मदनाङ््‌ र पथिक, मा शपिष्डा 2 इस निषेध 
के द्वाया उस तसूणी द्वारा स्वीञ्त किया गयादहै, शतः निषेधामाव ही य्ह विधि 
है । अप्रवृत्त को प्रवर्त करने वाली निमन्त्रण रूप विधि य्ह नदीं है, क्योकि 
ठेसा होने पर उस तरुणी के सौभाग्य-श्रमिमान के खरडन का प्रसङ्ग चर जाएगा । 
चूकिं विधि केवल निषेधाभाव-रूप है ( नियोग, निमन्त्रण रूप नहीं ) श्रतएव 
८ राज्यन्ध › से समुचित समय में सम्भावित विकारो से श्राक्ुलता ध्वनित होती दै। 
( नियोग श्चर्थं रहने पर राच्यन्ध का वाच्यार्थं ही. पर्यास होता ) विधि श्रौर निषेध 
मे साक्लात्‌ विरोध होने के कारण वाच्य श्रौर व्यङ्गय की मिन्नता स्पष्ट हीहै। 


५२ | [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


लोचन 


यच्चाह मदनायकः-शग्रहमित्यमिनयविशेषेणत्मदशवेदनाच्छान्द सेतदपीः 
ति} तवाहमिति शब्दस्य तावन्नायं सात्तादर्थः ; काक्वादिसहायस्य च तावति ध्वनन्‌- 
मेव व्यापार इति भ्वनेमू परणमेतत्‌ । शअ्तेति प्रयत्नेनानिभृतसंभोगपरिहारः । श्रथ 
यद्यपि मवान्मदनशरासारदीर्यमाणहृदय उपेतं न युक्तः ; तथापि किं करोमि पापो 
दिवसकोऽयमनचितत्वात्कुत्सितोष्यमित्य्थः । प्राकरृते पुनपुसकयोरनियमः । न च 
सवथा त्वासुपे्ते , यतोऽ्वेवाहं॑तत्मलोकय नान्यतोऽहं गच्छामि , तदन्योन्यवदना- 
वलोकनविनोदेन दिनं तावदतिवाहयाव इत्यथः । प्रतिपन्रमाचायां च राव्रावन्धीमूतो 
मदीयायां शय्यायां मा श्लिषः, च्रपि व॒ निभ्रतनिश्रतसेवातामिधाननिकट- 
कएटकनिद्रान्वेषणएपूर्वंकमितीयदच ध्वन्यते | 


रश्मि 


मदनायक्‌ कहते है कि “श्रम्‌ इत्यादि कहने मे श्रमिनय-विशेष के 
दारा अपनी च्रवस्था के श्रावेदन करने के कारण यह सम्पू चरथं च्रमिघेय ( शाब्द ) 
ठी है। परन्तु श्रहम्‌ः शब्द का यह आअमिषेयार्थं तो नदीं है८कि वहाँ 
लेरिएगाः इत्यादि । ) काकु तथा अमिनय आदि की सहायता से उतने ( श्रहम्‌ 
्रादि पदौ का" यहं लेना आदि, तक श्रर्थं मानने) मे ध्वनन व्यापार दी 
प्रकट होतादहै, श्रौर ( तब यह भट्रनायक का श्रहमित्यभिनयविशेषेणः इत्यादि 
कहना ) ध्वनि का भूषण ही हू्रा दूषण नही, क्योकि काकु तो ध्वनि की दी सहायक 
होती दहै] ‹ श्रत्ताः कहने का तात्पर्यहै किबद्धे प्रयत से अनित ( खुलकर ) 
संभोग को रोकना पड़ेगा । ८ श्रव दिवसक में @ुर्ठितः श्रथं में करए गर. (कः 
मत्यय की ध्वनिं बतारहे है|) यद्यपि काम की शयवर्णासे विदीणं-ह्दय बाले 
श्रापकी उपेक्ला करना उचित नहीं है, तथापि क्या करू १ यह पापी दिवस है; इसमं 
मिलना अनुचित होगा, श्रतएव यह दिवस कुत्सित है । प्रात मे पृललिङ्ग च्रौर 
नपु सकलिङ्ग में मेद नहीं होता । ( त्तः दिवसकं इसमें नपु सकलिंङ्॒का प्रयोग 
किया गया है) | ८ श्रव रहम? श्रौर शप्रलोकयः पदों की ध्वनि वताते दहै ) श्रौरमें 
सवथा तुम्हारी उपे्ता भी नहीं कर रही ह, क्योकि मै यहीं ह, यके देख लो, मेँ दूसरी 
जगह नहीं जा रही हँ । अतः परस्पर सुखावलोकनरूप विनोद्‌ से हम दिन बिताद्‌ं। 
रत्र प्रारम्म होते दही श्रन्धे की माति कहींमेरी शय्यासे न लिपट जाना, अपिते 
चुपचाप इस श्रत्ता नामक समीप के करटक की निद्रा को परखते हुए--य्हाँ इतना सव 
भ्वनितहोरहाहै) 


्रथमोद्योतः” | [ ५३ 


कऋचिद्राच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा- 
वच मह व्विद्म एक्कैद्‌ दोन्तु णीसासरोड्यव्वाद्‌ं । 
मा तुञ्ज वि ती विणा दकिखस्णह्स्स जाच्न्तु ॥ 


सोचन 


व्रज ममैवैकस्या मवन्ु निःश्वासरोदितव्यानि | 
मा तवापि तया विना दाच्िण्यहतस्य जनिषत |) 


प्रच व्रजेति विधिः । न प्रमादादेव नायिकान्तरसंगमनं तव, श्रपि त॒ गाटानुरागात्‌, 
येनान्यादङ्युखरागः गोत्रस्बलनादि च, केवलं पूंक्ृतानुपालनात्मना दाक्छिण्येनै- 
कृरूपत्वामिमानेनैव त्वमत्र स्थितः, तत्सवंथा शठोऽसीति गाटमन्युरूपोऽयं खरिडतनाविका- 
मिप्रायोऽच प्रतीयते । न चासौ त्न्याभावरूपो निषेधः, नापि अिभ्यन्तरमेवान्य्‌- 
निषेधामावः | 


रश्मि 


यहाँ वाच्यार्थं “जागरो यह विधिरूप है । ( च्व ध्वनि श्रथं कहते दै) श्रमाद्‌ 
के कारण दूसरी नायिका से ठम्दारा यह्‌ संगमन नदीं हुश्रा है, वरन्‌ ( उस दुसरी के 
प्रति ) गाढानुराग सेद्रच्राहै। तमीतो अरन्य प्रकार का ुश्हारे यु काराग हो 
गया है श्रौर यह गोचर (नाम) स्वलन च्रादि होरहा है। केवल भूव-कृत का 
श्रनुपालन करना चाहिए इस रूप केः दाक्लिणय ८ परचित्तानुवत॑न ) से, उसकी एक- 
रूपता का भूूटा दिखावा करते हुए ठम यहाँ खड़े हो । श्रतः तुम पूतया शठ हो ।*१ 


इस प्रकार. खर्डिता? नायिका का गाट क्तोम रूप श्रमिप्राय यहाँ, व्यजङ्जित हो 
रहा है । यहाँ रजः ( जाश्रो ) की निप्रेघ (भन जाश्रोः } रूप वह ८ व्यञ्जना ) नहीं 
है, रौर न व्रज की ऋअपेक्ला किसी श्नत्य की निषेधाभाव-खूप कोई अन्य विधिदहीहै 
( श्रपितं गाठमन्युरूप खरि्डिता का श्रमिप्राय व्यज्खयदहैजोन किषी क्रिया का विधिरूप 
है न निषेधरूप |) | 
१९ *+शटनायक का यह लकण है :--'शगोऽयमेकन्रबद्धमावो यः । दशितवहिरनुरागो 
विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ।*--सा० द्‌० २ । ७६ 
| २ +"वरि्डिता का लकचण इस प्रकार दै :- 
“पाश्वमेति पियो यस्या श्रन्यसम्भोगचिहितः । 
सा खलरिडतेति कथिता धीररी्याकषायिता | 
. |  ~सा० द०.३।.११७ 


५.४ ] [ सटीकलोचनोपेतव्वन्यालोके 


कचिद्राच्ये प्रतिषेधरूपेऽनुभयरूपो यथा- 
देश्या पसि, शिवत्तस्र युहससिजोहाविलुत्ततम णिह । 
अहिसास्मिणं विग्धं करोसि अण्णाणं वि हासे ॥ 


लोचन 


दे इति निपातः प्रार्थनायाम्‌ । श्रा इति तावच्छन्दा्थे । तेनायवथंः-- 
प्रार्थये तावत्प्रसीद निवत॑स्व मुखशशिव्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे | 
अमिसारकारणं विन्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥ 
श्रच्र व्यवसिताद्गमनाननिवतस्वेति प्रतीतेर्निषेधो वाच्यः । गहागता नायिका गोच- 
स्वलिताद्यपराधिनि नायके सति ततः प्रतिगन्॒ः प्रत्ता, नायकेन चाद्रूपक्रमपूवंकं 
निवर्त्यते । न केवलं स्वात्मनो मम च निच्र तिविन्नं करोषि, यावदन्यासामपि; ततस्तव 
म कदाचन सुखलवलाभोऽपि भविष्यतीत्यत एव हताशासीति बल्लमामिप्रायरूपश्ाटु- 
विशेषो व्यङ्ग्यः । 
यदि वा सख्योपदिश्यमानापि तदवधीरणया गच्छन्ती सख्योच्यते-न केवल- 


रश्मि 


ददे निपात (अव्यय) है श्रौर प्राथना श्रथ मेँ इसका प्रयोग होता 
है। श्यः का श्चर्थं है (तावतः | श्रतः इसका इस प्रकार ८ संस्कत मे) श्रथ 
होगा-- 
प्राथये तावत्पसीद्‌ निवत॑स्र मुलशशिण्योत्स्नाविटुप्ततमोनिवदहे । 
अ्रमिसखिणं विन्न करोष्यन्यासामपि हतशे ॥ 
यहाँ ( निवत॑स्व पद से) ध््रारम्म किये हुए गमन से लोटो (न 
जागरो )--इस प्रकार की प्रतीति ( जअथबोध) हो रही है ग्रतः निषेध वाच्यहै। 
नायक के धर आई हई नायिका, नायक के न्य नायिका के नाम त्रादि लले लेने 
रूप ८ गोचस्वलनादि ) अपराध के कारण उसके घर से वापस जाने लगती है, उस 
समय चाटुकारिता के साथ नायक उसे लौरारहा है] ( चाटुकारिता रूप व्यङ्गय 
कुं इस प्रकार का है--) “न केवल श्रपने श्रौर हमारे सुख में विघ्न उल रदीहो 
पितु अन्य ्रमिसाराश्रोंके कायम भी विञ्नबन रहीहो। तो (सबके सखम. 
विश्च करने के कारण ) फिर ठन्है लेशमात्र भी सुख कैसे मिलेगा, अतएव ( सुखलव 
केमीलाभनदहोनेसे) ठम हताशादहो। इस प्रकार का वल्लम का श्रमिप्राय-रूपः 
चाटु-विशेष व्यङ्गय है | | | 
श्रथवा, ( दुसरी व्याख्या के त्रनुसार ), ` सखी के समाने पर भी उसकी 
जात न मान कर्‌ अमिसारोयत नायिका के पत्नि सखी की उक्ति है--^“( स्वयं जाने से 
अपना ). लाघव प्रदशित कर पने को श्रनादरास्पद करके डे हताशे, ठम न केवल 


<धप्रथमो द्योतः? | ५४५ 


लोचन 
माठमो विल करोषि, लाधवादबहुमानासखदमात्मानं कुवती, अत॒ एव॒ हताशा; 
यावद्दनचद्धिकाप्रकाशितमाग॑तयान्यासामप्यभिसारकाणां विन्च करोषीति सख्यभिप्राय- 
रूपश्वाटुविशेषो व्यङ्ग्यः । श्र ठु व्याख्यानद्वयेऽपि व्यवसितात्परतीपगमनाप्पियतम- 
गृहगमनाच्च निवत॑स्वेति पुनरपि वाच्य एव विश्रान्तेगु सीभूतव्यङ्ग्यमेदस्य प्रेयोरस- 
वदलङ्कारस्योदाहरणएमिदः स्यात्‌, न ध्वनेः । 


तेनायमत्र मावः--काचिद्रमसाव्पियतमममिसरन्ती तद्ण्दामिमुखमागच्छता तेनैव 
टदयवल्लभेनैवसुपश्छोक्यतेऽप्रत्यमिज्ञानच्छलिन, चरत एवात्मप्रत्यमिज्ञापना्थ॑मेव नम॑वचनं 
हताश इति ! च्न्यासाञ्च विन्न करोषि तव चेप्सितलाभो भविष्यतीति का परत्याशा। 
श्रत एव मदीयं वा गरहमागनच्छं, त्वदीयं वा गच्छवेत्युभयत्रापि तात्पर्यादनुमयसरूपो 
वल्लभामिप्रायश्चाट्वात्मा व्यङ्कय इयत्येव व्यवतिष्ठते । श्रन्ये वु--(तटस्थानां सहदया- 


ररम 


पनी मनोरथसिद्धिमें विघ्लक्र रही हो, श्रपितु अपने मुखचन्द्र की न्योतस्ना से 
मार्गं के च्रन्धकार का नाश करके श्नन्य श्रमिसाखिश्रों के कायं मे भी विघ्न डाल 
रदी हो }'> इस प्रकार सखी का श्रमिप्रायरूप चाटुविशेष व्यङ्गय है| 


इन उपर्युक्त, ग्र थात्‌ व्यवसित गमन से तथा प्रियतम के धर जने से लौटो- 
इन दोनों दी व्याख्यानो मे, नायक श्रौर सखी के चाटुरूप व्यङ्गथ, “निवर्तस्व? इस 
वाच्यार्थं मेँ ही विश्राम लेते दहै श्र्थात्‌ वाच्याथं के प्रति श्रङ्गरूपदहो जाते है, 
प्रतः ये गुणीभूत-व्यज्गय के मेद रसवद्‌ के ( नायक की उक्तिमें) शरोर पेय के 
(सखी की उक्ति मं ) ( श्रलङ्कारों के ) उदाहरण हो जाएगे, ध्वनि के 
नहीं 
्रतएव इसका यहाँ यह श्रथं है “शीघ्रता से नायक के प्रर अअमिसार करती 
हुई कोई नायिका, श्रपने उसी प्रियतम द्वारा, न पह्चानने के बहाने ( नायिका नायक 
को नहीं पटिचान रही है यह सोचकर  प्रशंसित की जा रहीहै, च्रतएव अ्रपने को 
पहचनवाने के लिए ही नायक ने श्हतारोः यह्‌ नमेवचन कहा है ( क्योकि हताशा 
कोई आ्रात्मीय ही कह सकता है ) । अन्य च्रमिसारिकाश्रों काभी विन्न करोगी, श्रौर 
फिर तुम्हारा इष्ट्लाम हो जाणएगा-इसी की क्या श्राशा १ ्रतएव “चाहे तुम मेरे षर 
चलो, या हम दोनों तुम्हारे धर चलें--इस प्रकार के दोनों रूष के तात्पयं न होने सेः 
नायक का केवल वचाटुंकारितापूणं श्रभिपाय ८ श्रातमप्रत्यभिज्ञापनरूपनमैवचनरूप ) 
व्यङ्गय है (जो त्रनुमयरूप है--न विधिरूप ग्रौर न निषेधरूप ) ।* | 
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क्वचिद्राच्या द्रिभिन्नविषयतेन व्यवस्थापितो यथा- 
कस्स व ण होई रौसो दट्‌ दूए पिच्ाे सव्वण' अहरम्‌ । 
सभमरपउमग्वादइ णि वास्मिवामे सहु हिम्‌ | 
लोचन 
नाममिसारिकां प्रतीयमुक्तिः" इत्याहुः । तत्र हताशे इत्यामन्रणादि युक्तमयुक्त वेति सहृदया 
एब प्रमाणम्‌ | 
एवं वाच्यव्यङ्खययोरघार्मिकपान्थग्रियतमाभिसारिकाविषयेक्येऽपि स्वरूपञेदाद्ध द्‌ 
इति प्रतिपादितम्‌ । धुना ठ विषयभेदादपि व्यङ्खयस्य वाच्याद्भेद इत्याह- क्वचिद्वा 
च्यादिति । व्यवस्थापिति इति । विप्रयभेदोऽपि विचिघरूपो व्यवतिष्टमानः स्दये््येवस्था- 
पयितु' शक्यत त्यर्थः | 
कस्य वा न भवति रोषो दषा प्रियायाः सव्रणमधरम्‌ । 
सभ्रमरपद्याघ्राणशीले वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥ 
कस्य वेति । श्रनीप्ालोरपि मवति रोषो श्रव; अकृत्वापि तश्चदेवापूव॑तया 
प्रियायाः सन्रणमधरमवलोक्य । सभ्रमरद्नाघ्राणशीले शीलं हि कथंचिदपि वारयितुं न 
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शक्यस्‌ । वारिते वारणाय, वामे तदनङ्गीकारिणि । सहस्वेदानीमुपालम्भपरम्परामित्य्थः | 
(५, 
ररम 


कुद लोग कहते है किं अभिसारिका के ग्रति तरस सदयो की ही यह उक्ति है | 
इस विषय मँ सषटदय स्वयं प्रमाण हैँ कि तटस्थ सदयो का किसी श्न्य महिला को 
हताशः सम्बोधन करना उचित है श्रथवा श्रनुचित । 
ऊपर के चारो उदाहरणं मे क्रम से धार्मिक, पान्थ, प्रियतम शौर श्रभिसारिका 
दी वाच्य रौर व्यङ्गय दोनों के विषय दह} इस प्रकार विषय का एेक्य होने प्रर भी 
वाच्य श्रौर व्यङ्गय का स्वरूपभेद से मेद दिखाया है । तरव यह दिखाते है कि विषय 
अर्थात्‌ प्रतिपत्ता के मेद से भी वाच्य श्रौर व्यङ्गय मे मेद होता है। '्यवस्थापितः 
-का श्रथ है किप्रतिपव्‌-मेद्‌ भी त्ननेक रूपों मे सदयो द्वारा स्थित किया जा सकता हे । 
प्रिया के सत्रण अधर को देखकर किंसको क्रोध नहीं आता १ मना करने पर 
भी न मानने वाली, भ्रमरसहित कमल को सधन वाली तु श्रव उसका फल भोग । 
कस्य का श्रथदहै किकमी ईर्ष्यान करने वलेिको भी (सव्र श्रधर ) 
देखते ही रोष होता है । श्र्थात्‌ स्वयं तो उसने किया नहीं ञ्नतः किसी भी कारण से 
इ प्रिया के प्रागष्ट सरण श्धर को देखकर ८ उसे रोष होता है) । म्तभ्रमर- 
यदमघ्राणशीलेः मे शील का अर्थ है स्वभाव, जो कमी दूर नहीं किया जा सकता । 
वारितवामे का चरथं है--हे निषे को शरस्ीकृत करने वाली । वदहसवेदानीम्‌. रथात्‌ 
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अत्रायं भावः--काचिदविनीता कुतर्चत्वरिडताधरा निशचिततत्सविधसंनिधाने तद्ध्त॑रि 
तमनवलोकमानयेव कयाचिद्धिदग्धसख्या तद्वाच्यतापरिहारायेवशच्यते । सहस्वेदानीमिति 
वाच्यमविनयवतीविषयम्‌ । भत्र विषयं ठ चछपराधो नास्तीत्यवेच्मानं व्यङ्कयम्‌ | 
सहस्वेत्यपि च तद्विषयं व्यङ्खयम्‌ । तस्यां च प्रियतमेन गादमुपालम्यमानायां तद्ढ्यलीक- 
शङ्कितप्रातिवेशिकलोकविष्यं चाविनयप्रच्छादनेन प्रत्यायनं व्यङ्खयम्‌ | तत्सपल््यां च 
तदुपालम्भतदविनयप्ह््यायां सौभाग्याविशयसख्यापनं पियाया इति शब्दबलादिति 
सपत्नीविषयं व्यङ्खयम्‌ | सपत्नीपध्ये इयता खलीकृतास्मीति लाघवमात्मनि ग्रहीतं न युक्त 
प्रत्युतायं बहुमानः, सहस्व शोभस्वेदानीमिति सखीविषयं सौभाग्यप्रस्यापनं व्यङ्घयम्‌ । श्रेयं 
तव प्रच्छनानुयगिणी हृदयवल्लभेत्थं रक्तता, पुनः म्रकटरदनद्‌ शनविधिनं विधेय 
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श्रव उलाहने सुनो । यहाँ यह भाव है-किसी अनन्य के द्वार खरिडत चऋधर वाली 
अविनीता (ङुलट) से) उसके पति को निष्िवित रूप से समीपस्थ जानकर, मानों उसको 
न देखती हृद कोई विदग्ध ( चुर ) सखी, नायिका के लाञ्छन के परिहार के 
लिए इस प्रकार कह री है । शसहस्वेदानीप्‌ः--इसका वाच्याथं तो श्रविनीता के 
परति है} उसके पति के प्रति यह श्रविदन रूप व्यङ्गय है ङ (इसका च्रपराध नहीं है | 
“सहो--यह कहने मं भी पतिविषयक व्यङ्गय है । ( (सहस्वः का सा्तात्‌ प्रयोग तो 
नायिका के लिए सम्बोधन करके किया गया है च्रतः नायिका ही इसके वाच्यां का 
विषय बनेगी । सुनने बाला नायक मी इसका यह चरथं लगाएगा कि शच्रतः मुभे इसका 
ग्रधरत्रणु सह लेना चाहिए जो स्तात्‌ श्रथ न होने के कारण व्यङ्खयदी दहै) प्रिय- 
तम द्वार अत्यधिक उपालम्भ दी जाती हृद उस नायका के) पने पतिं का प्रतिकूल 
( बुरा त्रचस्ण ) किया-ेखी शङ्का करने बले पड़ोसियों के मनम, नायिका के 
द्मविनय ( दुराचार ) के प्रच्छादन द्वार, ( उसकी सरलता या स्वरिता के प्रति ) 
विश्वास उत्पन्न कराना व्यङ्गय है | सपत्नीविषयक व्यङ्गय है-नायकं दवाय दिए गर 
उपालम्भो से प्रसन्न हई सपलिनियो म, श्रियाः शब्दके बल से, नायिका के श्रत्य धिक 
सौमाग्य का प्रकाशन | (श्रर्थात्‌ जो श्रियाः दहै उसी के ग्रति प्रियतम को इतनी खोज 
बीन रहती है, अन्य॒के प्रति कमी नहीं }) स्वयं नायिकां के प्रति मी इस पकार का 
सौमाम्य ख्यापन रूप व्यङ्गय दहै--शसपलियो के बीच मुभे श्रपमानित किंया--इस 
प्रकार चअपनी लघुता न सममना, अपितु यह तो बहुत बड़ा मान है, श्रव त॒म सहो श्र्थात्‌ 
ट सहने मं भी तुम्हारी शोभा है । प्रच्छन्न कामुक के प्रति व्यङ्खयहै कि, “श्राज तो 
नने ठम्हारी इस प्रच्छनानुरागिणी पियतमा को इस प्रकार बचा दिया ` हैः. श्रव पुनः 
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अन्ये चैवं प्रकाराः बाच्याहिमेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति । तेषां 
दिङ्मात्रमेतस दशितम्‌ । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्विभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे 
दशेयिष्यते । ठृतीयस्तु रसादिलक्तणः प्रभेदो वाच्यसामथ्यचतिप्तः प्रकाशते, 

लोचन 

त्ोर्यकामुकविषयसम्बोधनं व्यज्गयम्‌ । इत्थं मयेतदपह्‌.तमिति स्ववेदश्ध्यख्यापनं तरस्थ- 
विदग्धलोकविषयं व्यङ्गयमिति । तदेतदुक्त' व्यवस्थापितशब्देन । 

भर इति । द्वितीयोद्योते (्रसंलद्यक्रमग्यङ्गयः क्रमेणोद्ययोतितः परः? इति 
विवक्लितान्यपरवाच्यस्य द्वितीयप्रमेदवरणंनावसरे ! यथा हि विधिनिषेधतदनुमयात्मना 
रूपेण संकलय्य वस्तुध्वनिः संते पेण सुवचः+तथा नालङ्कारध्वनिः,ग्रलङ्कासणां भूयस्त्वात्‌ 
तत एवोक्तम्‌-सप्रपञ्च' इति । तृतीयस्त्विति । तुशब्दो व्यतिरेके । वश्त्वलङ्कारावपि शब्दा- 
भिधेयत्वमध्यासाते तावत्‌ । रसभावतदाभास्षतत्पशमाः धनन कदाचिदमिधीयन्ते, च्रथ चा र- 
वाच्मानवाप्राएतया भान्ति । तच ध्वननव्यापाराहते नासि कल्पनान्तरम्‌ । स्वलद्गतित्वा- 
मवे मुख्याथंबाघादेलंच्त्णानिबन्धनस्याना शङ्कनीयत्वात्‌ | ओौचित्येन प्रटृत्तौ चित्तवृत्तेरा- 


रश्मि 


प्रकट रूप से श्रधर-दंशन न करना }> तथा स्वयं सखी का “इस प्रकार मैने इस भारी 
'केसः को छिपा लिया-यह्‌ ्रपनी विदग्धता का ख्यापन रूप ग्यद्धय तटस्थ सदृदयों 
के प्रति है} वृत्तिम व्यवस्थापित शब्द का यही ताव्प्य॑है किं सहृदय की उत्पेक्ञा के 
दवारा व्यङ्गय र्थं के विविध प्रतिपत्ता श्रवस्थित किए जा सकते है| 

वृत्ति मेश्रमरेः काः तात्य है कि द्वितीय उद्योत मे असंलच्यक्रम शौर संलद्यक्रम रूप 
विवर्चितान्यपरवाच्य ध्वनि के दुसरे प्रमेद्‌ के वणन के समय त्रलङ्कार ध्वनि करेगे । क्योकि 
जिस प्रकार विधि, निषेव श्रौर श्रनुभय सूप वाली वस्त॒ ध्वनि संच्तेप मँ सष्टतया कदी जा 
सकती है, उस प्रकार अलङ्कार-ध्वनि नही, क्योकि शलङ्कार श्ननेकों है । इसलिए उस श्रल- 
ङ्ार ध्वनि को कहने के जिए क्रियाविशेषण 'सप्रपञ्चः कहा है । तुतीयस्छ॒ सं वतु" शब्द 
व्यतिरेक (धरथग्रूपता के) च्रथं मं प्रयुक्त है । बस्तु श्रौर त्रलङ्कार ध्वनियां कमी शब्दों 
का वाच्य च्र्थंमी हो सकती हैँ | परन्तु रस, माव; स्वामास) माव्राभार, मावशान्ति 
च्रादि कमी मी अमिधा व्यापार के विप्रय नीं होः सकते, उनका तो त्ऋस्वादन-मा प्राण 
होताः है ! रसादि की प्रतीति मे ध्वनन व्यापार के श्रतिरिक्ते ग्न्य व्यापार नहीं है । 
शब्द्‌ की स्वलद्‌गति के अभाव म ( क्योकि वाच्य रूपः सेः विति विभाव श्नुभाव 
छादि सी रंशास्वाद्र कराते ह अतः ) सुर्या्थबाधादिरूप लक्षणा के कारणों की. शङ्का 
करी ही नहीं जा सक्ती । स्थायी ( भावरूप ) चित्तवृत्ति जब उचित दंग. से प्रकृतत 
होकर आस्यः बनती ह, तन. उसको शस. कहते. है श्रौर व्यभिचारी ८ माव-रूपः ); 
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स्वाद्यते स्थायिन्या स्सो, व्यमिचारिश्या भावः+्ननौचित्येन तदामासःरावसएस्येव सीतायां 
रतेः । यद्यपि तत्र हास्यरसरूपतैव,“शङ्गाराद्धि भवेद्धास्यः*इति वचनात्‌ । तथापि पाश्ात्येयं 
सामाजिकानां स्थितिः, तन्मयीभवनदशायां ठ ॒रतेरेवास्वा्यतेति शरङ्गारतेव भाति 
पौर्वापर्यविवेकावधीरणेन प्दराकष॑एमोहमन्ब इव मे तन्नाम्नि याते श्रुतिमः इत्यादौ । 
तदसौ श्ज्ञराभास्त एव । तदङ्धं भावामासधित्तवृतेः प्रशम एव प्क्रान्ताया हदय- 
माह्ादयति यतो विशेषेण, तत॒ एव तत्संगृहीतोऽपि पएरथग्गणितोऽसौ । 
यथा- 
एकस्मिन्‌ शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं॑ताम्यतो-- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्ततोगौरवम्‌ । 
द्‌पत्योः शनकैरपाङ्गवलनामिश्रीभवच्चक््‌ षो - 
मयो मानकलिः सदहासरभसव्याद्रत्तकण्ठम्रहम्‌ ॥ 
इत्यतरेर््ाेषात्मनो मानस्य प्रशमः । न चायं रसादिरथंः “पुरस्ते जातः? 


रश्मि 


चित्तवत्ति जब उचित टंग से श्रास्वाद्य बनती है तब उसे (भावः कहते है  श्ननौचित्य 
से प्रवन्त होकर श्रास्ाद्य बनने पर ( स्थायी का ) रसामासत होतादहै, जेसे रावणकी 
रति सीता मे । श््गारसे हास्य होता दै-मप्तके इस कथन के च्रनुसार यद्यपि 
श्रज्र के ्ननौचित्यमे हास्यस्सकीदही रूपता है, तथापि यह (रति के) श्रनौचित्य 
के कारण हास्यता की ( च्रलमूति की ) स्थिति सामाजिको को बाद में होती है, “वुरा- 
कर्षएमोहमन्तर इव मे तन्नाञ्नि याते भर्‌ तिमः" इत्यादि काव्य पटृते दी तन्भय होने की 
च्रवस्थामे तो ( विभाव तथा रति के) पौरवापर्यविवेक की अवधीरणा होने से, रति 
की दही त्राखाच्ता होने के कारण श्रङ्धासता दही रोभित होती है। शतः यह शर्कार 
मास ही होगा । रसाभास का श्रङ्गभूत भाव भावामास है} कमी उदीप चित्तवृत्तिका 
प्रशम भी हृदय को श्रहादित करता है--श्मतः माव शब्द से इसका ग्रहण द्ये जाता 
तो मी मावप्रशम की प्रथक्‌ गणना की गई है । इसका उदाहरण है--““एक ही शय्या पर 
विसुख लेटे हए, संतप्त, तथा गौरव के मङ्ख होनें के भय से हृद्य में स्थित होते हुए 
मी च्ननुनय कोन करते हए दम्पति केने, धीरे से. अपाङ्गां के घूमने के कारण 
जव परस्पर मिल गए, तो प्रणयकलह टूट गया श्रौर हंसकर वेग से दोनों गले से 
लिपट गए 1” 

यहं पर ईर्ष्या श्रौर रोष स्वरूप मान का प्रशम प्रतीतः होरहादहै। जिस प्रकार 
“पुत्रस्ते जातः” इत्यादि वाक्य सुनकर दषं उत्पन्न होता है, उस प्रकार इस रसादि स्प 
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स्वशादद निवेदितस्वम्‌ । यत्राप्यस्ति तत्त्‌, तत्रापि विशिष्टविभावादिभरतिपादन- 
गुखेचेषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते, न तु तच्छरता । विषयान्तरे 


सोचन 


दशयति-न च सवनरेति । यथा मह्‌ न्दुरजस्य- 
यद्धिभरम्य विलोकितेषु बहशो निःस्थेमनी लोचने 
यद्गा्ाणि दस्ति प्रतिदिनं लूनाज्जिनीनालवत्‌ | 
र्वाकारुडविडम्बकश्च निबिडो यत्पारिडमा गण्डयोः 
कष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषैव वेषस्थितिः ॥ 

१ इत्यत्रानुभावविभावावबोधनोत्तरमेव तन्मयीभवनयुक्तया तद्विमावानुभावोचित- 
चित्तृत्तिवासनानुरज्ञितस्वसंविदानन्दचवंखगोचरोऽथौ रसात्मा स्फुरत्येवामिलाष- 
चिन्तौत्सुक्यनिद्राधतिग्लान्यालस्यश्रमस्मतिवितकादिशब्दाभावेऽपि | एवं व्य॒तिरेका- 
भविं प्रदर्यान्वयामावं दशंयति-यत्रापीति । तदिति स्वशब्दनिवेदितत्वम्‌ । प्रतिपादन- 


‡ रश्मि 


ध्वनन का ही अन्वय-व्यतिरेक हैः यही सिद्धान्त वृत्ति मे. भ्न च सर्वत्र 
इत्यादि के दारः दिखाते है | भहेन्दुराज का यह श्लोकं उदाहर्ण- 
स्वरूप हैः-- | 
। ष्ण के यौवन के प्रारम्भ होने पर युवती वनिताश्रोंकी एेसी दही दशा हो 
गईैहै। वे चञ्चल नें से र्कं स्क कंर वार बार (कर्ण को) देखती ह । 
कमलिनी की तोड़ी नाल के समान उनके शग प्रतिदिन कृश हो रहे दहै) तथा 
दून के डंठल का श्चनुकसर्ण करने वाली उनकी कपोलौ की पारडता अत्यन्त धनी 
हो गददहै)ः 

यहां श्रनुभाव ( युवतियों की दशा ) विभावो ( कृष्ण श्रौर उनका यौवन ) 
के अवबोधं के अनन्तर ही तन्मय होने की युक्ति द्वारा, शङ्गारादि रसः के विभावा- 
नुमा के उचित ( श्नुद्रूल ) जो चित्तदन्ति ( श्रर्थात्‌ रति ) उघकी वासना (संस्कार) 
सं अ्रनुराज्जत स्वसंवेदना ( बुद्धि ) उसकी श्रानन्दमयी चवण ८( श्रास्वादन ) का 
विषय--(विग्रलम्भश्वङ्गार -) रस-स्वरूप जो श्रथ, वह्‌ श्रमिलाषर, चिन्ता,. श्रौच्ुक्य, 
निद्रा, धरति; ग्लानि, आलस्य, धरम, स्मुति; ओ्रौर वितकं शादि शब्दौ केन कहे 
जाने पर भी, स्फुरित हो ही जाता है] इस प्रकार ( स्वशन्दनिवेदन श्रौर 
रस मं ) व्यतिरेकाभाव दिखाकर, शरन छन्वयामाव भी दिखाते दहै यत्राप्यस्ति तत्‌ 
-इत्यादिं कह कर } यह "तत्‌ का श्रथ है स्वशन्दनिवेदन । प्रतिपादनमुखेन कहने 
का तात्पयं है किं शब्दौ के द्वार बोधित विभावादि की प्रतिपत्ति से । सा 
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लोचन 


मुखेनेति । शब्दप्रयुक्तया विमावादिप्रतिपच्येत्यर्थः । सा केवलमिति । तथा हि- 
याते द्वारवतीं तदा मधुरिपौ तदत्तम्पानतां 
कालिन्दीतररूटवज्ञललतामालिङ्गय सोत्कण्ठया | 
तद्गीतं गुख्बाप्पगद्गदगलत्तारस्वरं रधया 
येनान्तज॑लचारिभिजंलगवरैरप्युत्कपुत्कूजितम्‌ ॥ 
इत्यत्र विभावानुभावावम्लानतया प्रतीयेते ! उत्कण्ठा च चवं णागोन्रं प्रतिपद्यत 
एव । सोत्कर्ठशब्दः केवलं सिद्ध साधयति, उत्कमित्यनेन तृक्तानुभावानुकषणं कठ 
सोत्कण्ठाशब्दः प्रयुक्त इत्यनुवादोऽपि नानर्थकः, पुनरनुमावप्रतिपादने हि पुनरक्तिरत- 


रश्मि 


केवलमिति- स्वशब्द से उस रसप्रतीति का केवल अअनुवदन किया जाता है। 
उदाहस्णाथं - 


ष्ण के मथुरा चले जाने पर, वे भोका देकर जिसे काते ये, यमुना के तट 
पर॒ की उसी वज्ञ्‌ल-लता से उत्करटापूव॑क लिपट कर राधा, श्रत्यन्त शच. के 
कारण रुद्धकरडा होकर उच्च स्वर से वह गीत गाती थी, जिसे सुनकर भीतर के 
जलचर भी उत्कर्टापूवक कूज पड़ते थे | 

यहां पर विभाव ८ वियुक्तकृष्ण, कालिन्दीतट, बञ् ललता आदि) ओर 
अनुभाव ( लतालिङ्घन, गीत श्रादि ) सफ्टप्रतीत हो रहे दहै) श्रौर उत्कण्डा मी 
आस्वाद्यमानता प्राप्तकर ही रही है| ग्रतः ( इस रूप मेँ) सोत्कण्टः शब्द केवल 
सिद्ध का साधन कर रहा है । परन्तु ( दूसरे रूप मँ ) यह सोत्कण्ठः शब्द्‌ निरथक 
मी नहीं प्रयुक्त हृच्ा है स्योकिं जलचर-पक्ञ मे प्रयुक्त इसके पर्याय “उत्कम्‌? के दवाय 
मी गुख्वाष्पगद्गदगलत्तारस्वरं तद्गीतं इत्यादि उन समी श्रनुभावों का च्रनुकषण 
होरहादहैजो सोत्कण्ठ के साथ संल है ।--ग्रौर यदि ये रुखुबाप्प इत्यादि श्रनुभाव 
पुनः कह दिए जति तो एक तो पुनरक्ति-दोष श्रा जाता, साथ ही अतन्मयता 
भी श्रा जाती ।* 


"जेसा कि बालप्रियाकार ने विशद किया है- 

“'जल्चारिणां कूजितेऽपि रुख्वाष्पेतयायुक्तानुभावानां संयोजन एव तन्मयी 
भवनयुक्त्या तदुत्करटायाश्वव॑णागोचरत्वं भवति । उत्कमित्यनेन च तदनुभावसाहित्यं 
प्रतिपिपाद्यिषितम्‌ | न च केवलेनो्रशब्देन तत्प तिपादनं भवति, तस्य तावलत्यप्यां्ततात्‌ । 
सति च पूर्ववाक्ये सोत्कण्ठाशब्दे तत्संग्दीतानामनुमावानां सोत्कश्ठासमाना्थकोत्त- 
शब्देन प्रतिपादनं भवतीति सोत्कण्ठाशब्दः सप्रयोजन इत्यथ; 1” 
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तथा तसया अदरोनात्‌। न हि केवलश्वङ्गारादिशब्दमात्रभाजि विभावादिप्रति- 
पादनरहिते काव्ये मनागपि र्सवतत्वप्रतीतिरस्ति ।यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण 
केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः केवलाच्च 


सामिधानादभ्रवीतिः । तस्मादन्वयन्यतिरेकाभ्यामभिषेयसामथ्याचचप्रलमेव 
रसादीनाम्‌ । न लभिधेयल्वं कथञ्चित्‌, इति ठतीयोऽपि प्रभेदो बाच्याद्धिन्न एवेति 
लोचन 


न्मयीभावो वा ¡ न ठ तत्कतेत्यत्र हेठमाह-- विषयान्तर इति । ध्यद्वि्म्यः इत्यादौ । न 
हि यदभावेऽपि यद्धवति तत्कृतं तदिति भावः| श्दशंनमेव द्रटयति-न दीति। 
केवलशब्दाथं स्फुटयति- विभावादीति ! काव्य इति ! तव मते काव्यरूपतया प्रसञ्य- 
मान इत्यथ; । मनागपीति । 
श्वज्ञारहास्यकस्णरोद्रवीरभयानकाः । 
बीमत्साद्मुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाख्ये रसाः स्मताः | 
त्यत्न । एवं स्वशब्देन सह॒ रसादेर्व्वतिरेकान्बयामावसुपपत्या प्रदर्वं तथैवोप- 
संहरति--यतश्च त्यादिना कथञ्चिदित्यन्तेन । अभिधेय मेव सामर्थ्यं सहकारिशक्तिरूपं 
विमावादिकं रसध्वनने शब्दस्य कर्तव्ये, अभिधेयस्य च पु्रजन्महर्षमिन्नयोगच्ते मतया 
जननव्यतििि्ते दिवाभोजनाभावविशिष्टपीनत्वानुमितराति मोजनविलकचणएतया चानु- 
रश्मि 
न ठ॒ तत्कृताः का हेठ कहते है --विंषयान्तर इति । श्र्थात्‌ ध्यद्विभम्यः इत्यादि 
शोक मं शरङ्गार-र्स की प्रतीति श्रङ्गारशब्दकत नहीं है। भाव यह है कि जिसके 
त्रभावमंभीजो हो, वह उसके द्वारा किया हरा नहीं होता है! ( रसप्रतीति का ) 
रदशन दही टर करते हैन हीति | वत्ति मेँ केवलश्ङ्गारादिः मँ “केवलः शब्दं को 
“विभावादिप्रतिपादनरहितेः कह कर सष्ट किया है } काव्ये का तात्पर्य है किं इस 
प्रकार के विभावादिप्रतिपादनरद्ित को भी जिसे श्राप काव्य की संज्ञा देते है। 
मनागपि--श्र्थात्‌ थोड़ी भी रस-प्रतीति नहीं है।८( इस प्रकार के काव्य कां 
उदाहस्ण देते हैँ ) जेते (नायके मे शरज्गार, हास्य, करूए, रौद्र, वीर, भयानक, बीमत्स, 
ग्दूखत-ये श्राठ रस होते हैँ यहाँ । इस प्रकार स्ववाचकशब्द के साथ रसादि 
का व्यतिरेकाभाव श्रौर श्रन्वयामाव दिखाकर वृत्तिकार, यतश्च" से कथञ्चिद्‌? पर्यन्त 
म पसंहार करते हैँ । शब्द के रसध्वनन कायं मे विभावादिकं सहकारिशक्तिरूप 
च्भिधेय ही सामथ्यं है | ग्रौर अरमिधेय के ध्वनन कायं मे, जो पुत्रजन्म से उतपन्न 
षं से मिनन स्वभाव वाला होने के कारण उत्पत्ति से व्यतिरिक्त है, तथा दिन के 
भोजन के तरभाव में विशिष्ट पीनत्व से श्ननुमित रात्रिमोजन से विलक्तए होने के 
इ ण॒ श्रनुमान से व्यतिरिक्त है, शुरणलङ्कारादिविशिष्ट समुचित ( रसोचित ) वाचक 


६ | [सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


स्थितम्‌ ! वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीतिसियमे दशेयिष्यते | 
लोचन 


4 


मानव्यतिरिक्ते ष्वनने करत॑व्ये सामर्थ्यं शक्तिः विशिष्टसमुचितवाचकसाकल्यमिति 
दयोरपि शब्दाथंयोध्व॑ननं व्यापारः । एवं दवौ प्तावुपक्रम्या्ो दूषितः, द्वितीयस्त॒ कथञ्चिद्‌- 
दूषितः कथञ्चिदङ्गीकृतः; जननानुमानन्यापारामिप्रायेण दूषितः; ध्वननामिपरायेखङ्गी- 
ऊतः | 

यस्त्वच्ापि तात्पयंशक्तिमेव ध्वननं मन्यते, स न॒वश्ठ॒तच्ववेदी । विभावानुभाव- 
प्रतिपादके हि वाक्ये तात्प्यशक्तिभेदे संसगेँ वा पर्यवस्येत्‌; न तु रस्यमानतासारे रसे 
इत्यलं बहूना । इतिशन्दो हेत्वथं । इत्यपि हेतोस्तृतीयोऽपि प्रकारो वाच्याद्धिन्न एवे" 
ति सम्बन्धः । सहेवेति । इवशब्देन विद्यमानोऽपि क्रमो न संलद्यत इति तदशयति- 
म्र इति । द्वितीयोहयोते ॥४।॥। 


रश्मि 


(शब्द) से युक्त होना है । श्नतः शब्द श्रौर अथ दोनों ही ध्वनन कार्यं कसते है ॥* 

` इस प्रकार त्तिकार ने “स्व शन्दनिवेदितच्वेन विभावादिप्रतिपादनयुखेन वा- 
इत्यादि कहकर दो पच्लौ को उपस्थापित करके प्रथम्‌ पक्त को दूषित कर दिया, श्रौरः 
दवितीय को छु दोषयुक्त बताया, श्रौर कुछ अङ्गीकृत कर लिया, श्रर्थात्‌ रस के जनन 
चनौर अनमान व्यापार के अभिप्राय से दूषित किया है तथा ध्वनन श्भिपराय से श््गी- 
करत कर लिया है | | 


( श्रभिधेयसामर्ध्यादित्त कह कर वृत्तिकार ने तात्पयैशक्ति को ही ध्वननं 
माना हैइस प्रकार) जो श्रव भी तायं शक्ति को ही ध्वनन मानते है, वे वास्तविकं तथ्य 
को नहीं समते । क्योकि विभावानुमावप्रतिपादकं वाक्य मे तातयंशक्ति च्रपित॒ (कर्मान्तरं 
या क्रियान्तर से) "मेदः च्रथवा संसर्गः म ही पर्यवसित हो जाती है च्व॑णात्मक रस में 
नहीं । अव श्रधिक्‌ नहीं करेगे । वृत्ति में शतिः शब्द हेव श्रथ में श्राया दहै, अर्थात्‌ 
(इस कारण से मी तृतीय प्रकार वाच्यसे भिन्न ही दहै।: सहेवः मे (इवः ८ उत्पेत्ता ) 
का तात्पयं है किं वाच्य शौर व्यङ्गय में यद्यपि मेद्‌ विद्यमान है, तथापि उनका क्रम 
टीक नहीं लक्नित होता है--इसी को दिखाते है--च्ग्रे इति-श्र्थात्‌ दितीय 
उन्रोत मे ।॥ | | 

शय्यं लोचनकार नै “श्भिधेयसामर्यालिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌ मे शच्भिषेय- 
सामर्थ्यः पद्‌ के दो विग्रह किए दै--८ १) अभिधेयमेव साम्यम्‌ तथा (२) 
्रमिघेयस्य साम्यम्‌ ] पहले मे शब्द के ध्वनन करने पर अथ की सहकारिता 
बताई है, दूसरे मं श्रथ के ध्वनन करने पर शब्द्‌ की सहकारिता बताई है । 


^्रथमोद्योतः”? | ६५. 


काव्यस्यात्मा स॒ एवार्थस्तथा चादिकवेः परा | 
करोञ्च न्द्रबियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः । ५ 


लोचन 

एवं प्रतीयमानं पुनरन्यदेवः द्तीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्यातम्‌ । श्रधुना काव्या- 
त्मत्वमितिहासव्याजेन च॒ दशंयति--काव्यस्यात्मेति } स एवेति प्रतीयमानमातरेऽपि 
प्रक्रान्ते त्रतीय एव रसध्वनिरिति मन्तव्यं, इतिहासबलात्‌ परकरान्तवृत्तिग्रन्थार्थबलाच्च । तेन 
रस एव वस्तुत श्रात्मा, वस्त्वलङ्कारध्वनी ठत सर्वथा रसं प्रति पर्थ॑वस्येते इति वाच्या- 
दुत्ष्टौ तावित्यमिप्रायेण ध्वनिः काव्यस्यात्मेः ति सामान्येनोक्तम्‌ । शोक इति । क्रौञ्चस्य 
दन््धवियोगेन सहचरीहननोदूमूतेन साहचर्यध्वं सनेनोत्थितो य; शोकः स्थायिभावो 
निरपेच्तमावत्वाद्विपरलम्मश्वङ्गारोचितरतिस्थायिभावादन्य एव, स एव तथामूतविभावतहुत्था- 
जन्दाद्यदुमावचवंणया हृदयस्ंवादतन्मयीभवनक्रमाद्‌ाखाचयमानतां प्रतिपन्नः करुणरसरूपतां 
लौकिकशोकव्यतिरिक्तां॒स्वचिन्द्रुतिसमास्वाच्सारं प्रतिपन्नो ररुपरिपर् ुः्भोच्चलन- 

रश्मि 

इस प्रकार “प्रतीयमानं पुनरन्यदेव इत्यादि तक ध्वनि के स्वस्प की व्याख्या की 
गयी । श्रौर त्रन इतिहास की धट्ना के बहाने से ( घटना का उत्लेख करके ) ध्वनिः 
की काव्यात्मकता को दिखाते हैँ | कारिका मँ (त एवः के द्वारा यच्यपि सव परकाये वाला 
( वस्तु, अलङ्कार, रसादि खूप ) प्रतीयमान श्रर्थं य्य प्रसङ्तः गृहीत होता है, तथापि 
कारिका मं उदूधरत इतिहास के ( शोक श्लोक घना इत्यादि रूप ) ताप्यं से च्रौर इस 
कारिका की इत्ति के तात्पर्यं से तृतीय सेद्‌ श्रर्थात्‌ रसध्वनि ही ८ काव्याप्मा ) माननी 
चाहिए । रतः रस-्वनि ही वस्तुतः काव्य की श्रात्मा होती है, वस्त॒ ग्रौर ्रलङ्कार 
प्वनियौ का पयवसान तो हर प्रकारसेरमेदहीहोताहै। परन्छ॒ ये दोनों ध्वनियां भी 
ध से तो उच्ष्ट ही होती है, श्रतः सामान्य-रूप से ( सभी ष्वनियों के प्रति) 
(ध्वनि काव्यकौ आतमा है-- यह कहा गया । जोड़ा पटने से रथात्‌ सहचरी के हनन 
क कारण साहचय के ध्वंस खेउठा हरा, करौञ्चका जो शोक (कान्य की मप्रामें) 
स्थायिमावस्प है श्रौर जो पुनः न मिलने की निराश भावना से युक्त होने ॐ कारण, 
विप्रलम्-श्रज्गारोचित रतिस्थायिभाव से विभिन्न है, वही (स्थायिभाव शोक ), उस प्रकार 
फ (मारी गई कच्ची रूप) विमाव श्रौर उससे उत्यन्न ( कच्च रूप श्रय का) 
च्करन्दनादि श्रनुमावों कौ चकंणा ( आस्वाद्‌ ) द्वारा, क्रम से त्रादि कविके हृदय से 
संवाद होने पर उत्पन्न तन्मयता की दशा दवारा श्रास्वा्मान होकर, कर्ण्‌ रस का सूपः 
गना, जो लोकिकं शोक से व्यतिरिक्त है तथा जिसका समास्वादन सहृदय अपने चित्त 
# द्रवीभाव दवारा कर सकता है, फिर बही . जलपूरुम्भ के छलकने क सुमान, श्रथवाः 


६६ ] [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 
लोचन 


-वच्चित्तदृत्तिनिःष्यन्दस्वभाववाज्िलापादिवच्च समयानपेत्वेऽपि चित्तवृत्तिव्यज्ञकत्वादिति 
-नयेनाङ्तकतयेवावेशवशात्पसुचितशब्दच्छ्दोब्रत्तादिनियन्नितश्लोकरूपतां प्ा्ः- 
मा निषाद प्रतिष्ठं त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्ौञ्चमिथुनदेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ इति ॥ 

न ठु मुनेः शोक इति मन्तव्यम्‌ । एवं हि सति तद्दुःखेन सोऽपि दुःखित इति 
-कृत्वा रसस्यात्मतेति निरवकाशं मवेत्‌ । न च दुःखसन्तप्स्येषा दशेति । एवं चव॑ंणोचित- 
 शोकस्थायिभावात्मककरुणरससमुस्वलनस्वभावत्वात्स एव काव्यस्यात्मा सारमूतस्वभावोऽपर 
-शान्दवैलच्तएयकारकः । 

एतदेवोक्त ृदयदपंशे--ध्यावतपूणौ न चैतेन तावन्नैव वमत्यसुम्‌? इति । च्रगम 

रश्मि 
चित्तवृत्ति की निष्यन्दरूप स्वाभाविक ( क्रोध, स्नेह आदि के व्यज्ञक लौकिक ) वचन- 
अयोग के समान, (यद्यपि उस भावकी चव॑ा को किसी शब्द्‌ के साथ) सङ्केत 
सम्बन्ध की श्रपेन्ता नहीं रहती फिर मी चित्तत्ति के व्यञ्ञक रूप ( वाचक नहीं ) होने 
के नाते स्वाभाविक रूप से भाववेश में स्वतः निस्त समुचित शब्द,छन्द्‌, वत्त श्रादि 
-से नियन्वित होकर इस प्रकार श्लोकरूप में परिणत हो गया- 
मा निषाद प्रविष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः| 
यत्ोञ्चमिधुनादेकमवधीः काममोदहिवम्‌ ॥ 

इसे मुनि का शोक नहीं मानना चाहिए ( रोकं तो यह क्रौञ्च कां है, सुनि को 
-तो इसकी चवंणा मात्र होती है, जो काव्य की प्रेरक सूप) भ्योकि यदि रसां 
(कविका) होता तोक्रोञ्चके दुःख से ( श्रथवा स्वयं उस दुम्खलसे )# मुनि भी 
दुःलित हो जाते, श्चौर तब रस की श्रात्मरूपता की धात ही समात्त दो जाती | क्योकि 
दुःख से सन्तप्त मनुष्य काव्य की स्वना नहीं करता । इस प्रकार ८ निष्कषरं यह है किं ) 
चवंणा के उचित ८ योग्य ) शोकरूपस्थायिमावात्मक करुण रस सूप से जिसका 
मा निषाद" श्रादि श्लोक मे प्रसर्ण होता है बही काम्य की श्रातमा है, उसका स्वरूप 
-सारभूत होता है तथा वह ८ काव्य मे ) अन्य शब्द-प्रतिपाो (गुखलङ्कार श्रदि , 
-से विलक्षणता पैदा करता है । 
(दयदपंणः में मी यही कहा है कि- “जव तके ( हृदय ) इस (रस ) से परिपणे 
-नहीं होता तन तक वह उसे (रस को काव्य रूप मेँ ) नहीं छलकाता 1” श्गमः 





यहं ^तद्‌ :खेन पद्‌ का दो प्रकार से विग्रह होगा ( १) तस्य दुःखम्‌+तेन-- 
घ. तत्पु. | ( २ ) तच्च तद्‌ ;खम्‌ , तेन--कम-तत्पु" । 





प्रथमोद्योत ] | ६७ 


विविधवाच्यवाचकरचनाभ्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवाथः सारभूतः । 
तथा चादिकवर्बाल्मीके : निहतसहचरीविरहकातस्कोञ्चाक्न्दजनितः शोक एव 
श्लोकतया परिणतः । 
लोचन 
इति चछन्द सेनाडागमेन । स॒ एवेत्येवकारेणेदमाह-नान्य श्रत्सेति 
महूनायकः-- 


प 


| तेन यदाह्‌ 


शब्दप्राधन्यमाभित्य त्र शस्त्रं एथग्िदुः | 
श्रथंतच्वेन युक्त. तु वदन्त्याख्यानमेतयोः ॥ 
दयोगुंरत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यधीर्मवेत्‌ | 
इति तदपास्तम्‌ । व्यापारो हि यदि ध्वननात्मा रसनासखमावस्तन्नापूवंमुक्तम्‌ । 
च्रथामिधैव व्यापारस्तथाप्यस्याः प्राधान्यं नेत्यावेदितं प्राक्‌ | 
श्लोकं व्याचरटे--विविधेति । विविधं तत्तदभिव्यज्ञनीयरसानुगुख्येन विचि 
कृत्वा वास्य वाचके स्वना्यां च प्रपञ्चेन यच्चार शन्दार्थालङ्कारगुणयुक्तमित्यथःः । तेन 
सवंत्रापि ध्वननसद्धवेऽपिं न तथा व्यवहारः । श्रात्मसद्धावेऽपि क्वचिदेव जीवग्यवहार 


रश्मि 

मे, छान्दस नियम से श्रडागम है (नदीं तो नमास्योगेः से निषेध होना चाहिए } ) 
कारिका में “स एवः मँ "एवः का तात्पयं यह है किं (रस ही काव्यकी श्राता है), 
श्रन्य कोई श्रात्मा नदीं | श्रतः मटनायक का यह कहना निराधार हो गया कि- 
“इन शब्द्‌ श्रौर श्रथं म शब्द का प्राधान्य होने परर शास्त्र होता है, च्र्थ॑तव (के 
प्राधान्य ) से युक्त होने पर च्राल्यान, तथा ( शब्द श्रौर श्रथ) दोनों के गौण 
होने पर केवल व्यापार के प्रधान होने पर काव्य-व्यवहार होना चाहिए । क्योकि 
यदि भटनापक का व्यापार ध्वननस्वस्प है तो उन्होने यह कोई नवीन बात नहीं कदी | 
ग्रोर यदि श्रभिधा व्यापार से इनकातात्रयं है तो काव्य मे उसकी प्रधानता नदीं, 
हम पहले ( व्यापारो के स्वरूप का निरूपण करते समय ) कह चुके हैँ । 

ग्र चरत्तिकार “विविधः इत्यादि के द्वार, श्लोक की व्याख्या करते है। 
[लोचनकार को विविधवाव्यवाचकस्वनाप्पञ्चचाख्णः पद्‌ का विग्रह इस प्रकार 
इष्ट दहै --विविधं वाच्यवाचकरचनासु प्रपञ्चोन चार, तस्य ।] वाच्यादि के द्वारा 
अभिव्यज्ञनीय रस कौ श्रनुकूलता द्वारा विचित्र बनाए गए, शब्द अर्थं श्रौर 
स्वना के प्रपञ्च से पुन्दर जो काव्य--च्र्थात्‌ शब्द श्रौर श्रंथं के श्रलङ्कार श्रौर गुण 
मे युक्त । श्रतः ध्वनि के स्व॑ विद्यमान रहने प्र भी उसे काव्य नहीं कहा जाता 
( काव्य कहलाने के लिए उसे पहले वित्रिधवाच्यवाचकरचनाप्र॑पञ्चचार होना आवश्यक 
दै ) । यह तो पहले ही कह चुके है किं यद्यपि श्रात्मा सवश्व होती है तथापि जीव- 


= | | सटीकलोचनोपेतष्वन्यालोके 


शोको हि करुणस्थाद्धिमावः । प्रतीयमानस्य चान्यभेददशेनेऽपि रसभाव- 
मुखेनेवोपलक्ञणं प्राधान्यात्‌ [ , | 
लोचन 


रत्यक्त ` प्रागेव । ठनैतन्निरवकाशम्‌ ; यदुक्त हृदयदपंरे--^रर्यत्र तर्हिं काव्यव्यवहारः 
स्यात्‌ इति । निहतरुइन्रीति विभाव उक्तः] श्राक्रन्दितशब्देनालभावः | जनित इति 
नववणागोग्वरत्वेनेति शेषः 

ननु शोकचवंणातो यदिः श्लोक उद्मूतस्तत्तीयपानं वस्तु काव्यस्यात्मेति कुत 
दरत्याशङ्खयाह- शोको हीति ! कंस्एस्य तच्चब॑ौमोचरात्पनः-स्थायिभावः | शोके हि 
स्थायिमावे ये विभावानुभावास्तद्छरुचिता चित्तवरन्तश्वव्यमारात्मा ईस इत्यौचित्यात्स्थायिनो 
रसतापत्तिरिव्युच्यते | प्राक्रवसं विदितं परना्ुमितं च चिनत्तव्र्तिजातं संस्कारक्मेण हृदय- 
संवादमादधानं चव॑ंणायारूपयुच्यते यतः} नन ^ग्रतीयमानरूपमात्मा तच अभेदं प्रति- 
पादितं न तु रसंकृरूपम्‌ , नेत चेतिदाक्षेन रसस्येवात्मभूतत्वरुक्त भवतीत्याशङ्या- 

ररम 


व्यवहार कीं कहीं ही किया जांता है | श्रतः षटुदयदप॑णः का कथन “सवत्र ( श्र्थात्‌ 
जहाँ भी ध्वनि हो जैसे सिहो बटुः ्रादि में) काव्य-व्यवहार होना चाहिए? व्यथं 
हो गया । वृत्ति में “निहतसह्वरीः-- यह विभाव कहा गया है च्रोर च्रक्रन्दितः शब्द्‌ से 
च्रनुमाव । जनितः का तात्पर्यं है किं चवणा दवाय गोचरीकृत रूप से उत्पन्न किया 
गया--श्र्थात्‌ चव णायोग्य बनाया गया । 

यदि शोक की चवंणा से श्लोक उद्भूत दृच्ा है, तो प्रतीयमान वस्तु ( अर्थात्‌ 
रस ) काव्य की न्नात्मा कैसे होगी १- यह आशङ्का करके वृत्तिकार शोको हिः इत्यादि 
कहते है । शोक की चर्वणा दाया गोचर होने वाले कर्ण रस का स्थायिमाव शोक है | 
( काव्य मं वित ) शोक-रूप स्थायिभाव के विषय मँ जिन विभावानुभावों का 
वणन हृश्रा है उनके योग्य ८ अनुकूल ) ( प्रतिपत्ता-- सहृदय की श्रपनी स्थायी ) 
चित्तदृत्ति की चर्व्यमाणता (उद्रेक श्रथवा आस्वादन) दी रस दै, इस प्रकार श्रौचित्य 
के विचार से स्थायी भाव ही रस बनता हैः यह्‌ कहा जाता है । भ्रयोकिं सदय द्वारा 
जो पहले स्वयं श्रनुभूत रहती है, पुनः दृख्रे मेँ श्रनुमित होती है, ओर इस प्रकार 
संस्कार ८ वासना ) रूप से स्थित स्थायी चिन्तदृ्तिर्या, ( काव्य मं ब्ररित स्थायिभाव के 
साथ ) स्वहृदय से संवाद कृरती हद, चर्वणोपयोगी बनती है । 

धप्रतीयमान अर्थं ्ात्म-रवरूपुःकृहा गया है | श्चौर उसके तीन प्रकार के 
गरः है, केवल एक रस-रूप ही नहीं, रौर यँ इस एेतहास्किघयना से तो यहं 
तात्पर्यं निकलता है कि केवल रस ही -ग्केला श्रात्मा हैदर आशङ्का करके 
त्रभ्युपगमपूर्वंक उरुका श्रतीयमानस्य चः. इयाद्‌ के द्वारा इृत्तिकार उत्तर देते है । 


“श्रथमोद्योतः? ] | । ६६ 
लोचन 


युपगमेनैबोत्तरमाह-- प्रतीयमानस्य चेति । च्रन्यो मेदो वस्त्लङ्करात्मा । भावग्रहणेन 
व्यभिचारिणोऽपि चर्व्यमाणस्य तावन्मात्राविश्रान्तावपि स्थायिचवणापयेवसानोचितर्स- 
ग्रतिष्ठामनवाप्यापि प्राणत्वं भवती्युक्तम्‌ । यथा-- ~; 
नखं नखाग्रेण विघश्यन्त विषतयन्ती -बलयं विज्लोलम्‌ | 
स्रामन््रमाशिङ्ञितनूपुरेण पदेन मन्दं सुवमालिलन्ती ॥ 
इत्यत्र लज्जायाः } रसमावशब्देन च तदामासतत्मशमावपि संगरहीतावेव; 
द्रवान्तसेचिश्रेऽपि तदेकरूपत्वात्‌ । प्राधान्यादिति । रसपथवलानादित्यथंः । तावन्मात्रा 
विश्रन्तावपि चान्यशारवैनरय्रशास्तिन वस्वज्लङ्करथ्वनेरपि जीवि पस्मौचित्यादुक्त- 
मिति भावः] ५ ॥ 
रशि 
प्रतीयमान के श्रन्व (द्‌ ) येर्‌ वस्वुश्मोर्श्रतङ्वर सूप दै । उत्ति मँ (मावः शब्द 
से ग्रास्वायमान व्यभिचारी कामो त्र्मस्व स्पीति है, वदि उशत व्राखध्यमान 
व्यभिचारी मात्रमें दही (कव्यका) पर्ववत्ान नद दहोता श्रौर न वह व्यभिचारी 
स्थायीकी चव॑णा मे पर्थवित होने वाजि सस कौ प्रतिडाको दही प्राक्त करता 
है | नेसे- 
“नखे नखप्रे॒ विव्रह््यन्ती विषवंयन्ती बल्यं विल्लोलम्‌ । 
ग्रामन्धमाशिज्जितचपुरेण पादेन मन्दं युरपालिवन्ती ॥ 

इस श्लोक मे (नायिका के ) लजाः व्यभिचारी भाव की ( चवण 
प्राणर्प ) है । शसः श्रोर भावः शब्दों के द्रास रसामास्त, मावामास, शरोर माव- 
प्रशम मी समने चाहिए) ( क्योकि) यद्यपि रतामास भावाभास इत्यादि मेँ 
( श्रनौचिव्यपरदृ्षूप ) अवान्तर~ैचित्य दहै, तथापि वे ( रसमावामासादि) मी 
रसमावादि केहीरूपतो है) वृत्ति मेँ प्राधान्यात्‌ का तत्पर्वं स मँ पर्यवसान होने 
सेः है । यथपि वस्ं श्चौर अलङ्कार ध्वनिं का पर्यवस्षान (उन प्रतीयमान वस्तु 
त्रलङ्कार तकम दही नदीं होता श्रपितु रमेंहीहोताहै); तथापि वे भी च्रन्थ शब्द 
प्रतिपाद्यो से विलदणता पैदा शसते दी दै अतः उन वधु शरोर अलङ्कार ध्वनियों को 
मी काव्य की श्रात्मा का है 1 *|॥५॥] 
` कारिकाकार यही बात च्रयि के उन्रोत मे कहैमे-- 

व्यद्खयव्यज्जकमवेऽस्मिन्‌ विविधे सम्भवत्यपि 
रसादिंमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ ॥ 
ध्वन्या, ४५ [60710 |] 


७० ]] [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कथीनाम्‌ । 
अल्लो कस्तामान्यभमिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ । & । 


लोचन 


एवमितिहासमुखेन प्रतीयमामस्य कान्यात्मतां प्रदर्श्य स्वसंवित्सिद्धमप्येतदिति 
दशंयति- सरस्वतीति ! वाग्रूपा भगवतीत्य्थंः । वस्तृशब्देनाथंशब्दं तत्वशब्देन च 
वस्त॒शब्दं व्याचष्टे-निःष्यन्दमानेति । दिव्यमानन्दरसं रबयमेव प्ररह्वानेव्यथः | 
यदाह भटडनायकः-- 
वाग्धेनुद्‌ग्ध एतं दहि रसं यद्बालक्र्णया । 
तेन नास्य समः स स्याद्दुह्यते योगिभिर्हि यः ॥ 


(न 


तदावेशेन विनप्याक्रान्त्या हि यो योगिमिद्‌ ह्यते | श्रत एव-- 
रश्मि 


इस प्रकार इतिहास की घटना द्वार प्रतीयमान अथं की काव्यात्मरूपता 
दिखाकर अरब उसको सहृदयो का स्वानुमवरिद्ध भी बता रहे है | (सरस्वतीः का श्रथ 
हे वाणीरूपा भगवती । श्रथैवस्ः मै श्रथः शब्द्‌ की; वृत्ति मे "वस्तुः द्वारा, ग्रौर 
वस्तुः की (तचः द्वारा व्याख्या की है । "निःष्यन्दमाना श्र्थात्‌ श्रलौकिक आनन्द रूप 
रस स्वयं ही बहाती हु । जेसा किं भद्नायक ने कहा है-- 
““छ्मपने वत्स ( सहृदय ) के प्रति क्ष्णा ( अनुराग ) वश; बाम्‌-रूपी धेनु जो 
रस-रूप दुग्ध देती है-- उस ८ रसुदुग्ध ) के समान वह दुग्ध नदीं होता है जो योगी 
लोग दुहते दै । | 

धेनु (वाणी) में त्रष्णा (रस) के अविश के. बिना ही, योगीजन 
अ्रान्ति दारा ( बलात्‌) जिसे दुहते है। ( उसकी पेच्ता वत्स के श्रनुरागवश 
` `कति द्वारं काव्यस्वना क समय श्नुमूत भाव ही काव्य मँ व्यक्त हौता है 
शरोर उसी का सद्दय उस काव्य मेँ ञ्ननुमव करता दै--च्रतः वही माव काव्य की श्रात्मा 
माना जाता है । नाट्य-शास् की | 

““यथा बीजाद्‌ भवेद्‌ व्च्छो इच्तात्‌ पुष्पं फलं यथा । 
तथामूलं रसाः स्वे" तेभ्योमावा व्यवस्थिताः ॥ ६।४२ 

कारा की व्याख्या करते हुए अपनी श्रमिनव-भार्तीः मं अभिनव जीने 
कुलं इसी प्रकार कहा है-- “एव मूलनीजस्थानीयात्‌ कविगतो रसः । कविं सामाजिक 
वल्य एव । तत एवोक्तम्‌ ध्रङ्धारी चेत्‌ कविः काव्यः इत्याद्यानन्दवधंनाचायंख॒ । ततो 
वृक्घस्थानीयं काव्यम्‌ । तत्र पुष्पादिस्थानीयोऽभिनयादिनर्व्याषारः । तत्न फलस्थानीयः 
सामाजिकरसास्वादः । तेन रसमयमेव विश्वम्‌? | 


“प्रथमोद्योतः"” | [ ७१ 


तत्‌ वस्तुतत्त्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यं 
प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तम्‌ अभिव्यनक्ति । येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्- 
परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति 
गख्यन्ते । 

लोचन 
य्‌ सर्वशैलाः पणितप्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदन्ते । 
मास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च प्रूपदिष्यं दुदुहूर्धसतरम्‌ ॥ 

इत्यनेन साराग्रयवस्तुपा्नत्वं दिमवत उक्तम्‌ | ्रमिव्यनक्ति परिस्फुरन्त- 
मितिः । प्रतिपत्तन्‌ प्रति सा प्रतिमा नानुमीयमाना, श्रपि तु तदविशेन 
मासमानेव्य्थ; । यदुक्तमस्मदुपाध्यायमन्तौतेन-- “नायकस्य कवेः श्रोठ॒ः समानोऽनु- 
मवस्ततः इति । प्रतिमाः अ्रपूवं वस्तुनिर्माणक्तमा प्रज्ञा; तस्या "विशेषे रसवेश- 
वैशद्यसौन्दर्यं॑काग्यनिर्माणएच्तमत्वम्‌ । यदाह युनिः-- कवेरन्तगंतं मावंः इति | 
येनेति । श्रमिव्यक्तेन स्फुरता प्रतिभाविशेषेण निमित्तेन महाकविल्वगणनेति 
यावत्‌. | & ॥ 

रश्मि 

दिया गया दुग्ध उत्तम होता है) इसीलिर-“समी पवतो ने जिस हिमवान्‌ कोः 
वत्स बनाकर, दुहने मे दकल मेर को दुहने वाला बनाकर, षु से श्राज्ञा पाकर प्रभ्वी 
से भासमान रज्ञ श्रौर महान्‌ शओ्मौपधियां दुदी थीं ।- यह कहकर हिमालय को 
प्रधान एवं शरेष्ठ वस्तुश्रों का पाच ( श्रधिकारी या योग्य ) जताया है| श्रमिव्यनक्ति 
परिस्पुरन्तं' का श्र्थं है कि ( काव्य पटने वाले ) सदय उक्त ( काव्य मेँ निहित ) कवि 
की प्रतिमा का श्रनुमान रूपज्ञान नदीं करते, त्रपि वह्‌ ( काग्यनिहितकविप्रतिमा ) 
उन सद्यदयों म खयं श्राविष्ट होकर भासित हो उठती है ( श्र्थाद्‌ वेभीउसी प्रकार 
का श्रनुमव करने लगते हैँ )। जैसा कि हमारे उपाध्याय महतौत ने कहा है-- 
“फिर नायक; कवि, श्रौर सहृदय की च्रदुभूति एकी हो जाती है । प्रतिमाः का च्रर्थं 
है अ्रमिनव वस्तु के निर्माण मे समथं प्रज्ञा | उस प्रतिमा का शविशेषः, श्रर्थात्‌ रसवेश 
के कारण विशद श्रौर सुन्दर कान्य के निर्माण की च्षमताः। जैसा कि भरत मुनिने 
(माब की परिमाषा करते दए ) कटा है कि-~क्वि के श्रन्तगत माव को. (कान्य 
` ऋऋमह्तौतः नेः श्रपनेः (काव्यकौठकः मे प्रतिभाः की इस प्रकार परिभाषाः 
की हैः तथा अन्य. बौद्धिक ` शक्तियों से इसमे मेद बताया है--““स्प्रतिव्येतीतविप्रया 
मतिरागामिगोच्स, । बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा तेकालिकी मता । प्रज्ञा नवनवोन्मेष- ` 
शालिनी प्रतिभा; मता । तदनुप्राणनाजीवद्वणंनानिपुणः कविः । तस्य॒ कर्म॑ स्मृतः 


क्यम्‌ । इति 


७ ] [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


इदं चापरं प्रतीयमानस्याथेस्य सद्धावसाधनं प्रमाणम्‌- 
९ | 
शब्दाथंशासनक्ञानमत्रणेव न वेदयते । 


वेते घ तु कान्याथेतस्ञेरेव केवलम्‌ ।७॥ 
सोऽर्थो यस्माकेवलं काव्याथेतच्तवज्ञैरेब ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप 
एवासावर्थः स्यात्तद्वाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादैव तसतीतिः स्यात्‌ । अथ च 
लोचन 
इदं चेति| न॒ कैवलं ्रतीयमानं पुनरन्यदेव इत्येतत्कारिकास्चितौ 
सखरूपविषयमेदविष ; यावद्धि्रसामग्रीवेलभपि वष््यातिच्किते प्रमाएमिति यावत्‌ । 
वेद्यत इति न ठन वेद्रते, येन न स्यादसाविति भावः} काव्यस्य तभूत 
योऽर्थस्तस्य माघना वाच्यातिरेकेणानवरतचवंणा तत्र विशरुलानाम्‌ । स्वंगः प्रजादयः 
सप्त | भरुतिर्नाम शब्दस्य वेलकण्यमात्रकारि य्रुपान्तरं तत्परिमाणा स्वरतदन्तसा- 
लोभयमेदकल्िता द्वाविशतिविधा । श्रादिशब्देन जाव्यंशकषग्रामरागमप्राविभाप्रान्तर- 


॥ 1 


माषदेशीमार्गा शन्ते | प्रकटं गीतं गनं येषां ते प्रगीताः, गातुं वा प्रारन्धा 
रश्मि 

द्वारा खदयों को › अनुभव कराने के कारण उसे “भावः कहते दै ।: येनेति | काव्य 

मं उल्लसित पनी म्रतिमा- विशेष के अभिव्यक्त होने के कारण दही वह कविं 

८महाकविः रूप से गिना जाता है । ॥६॥ 

८ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव ‡ इत्यादि कारिका मे सूचित केवल्ञ स्वरूप शौर 
विषय काही भेद वाच्य च्रौर प्रतीयमान मे नदीं है, अपि प्रतीयमान अर्थंका, 
वाच्य से भिन्न सामग्री दाय बोधगभ्य होना भी-दोनो की मित्रता मेँ प्रमाण है] 
कारिका मं वेतेः का श्रथ है कि सहृदय प्रतीयमान वस्तु को सममतादहै 
अन्यथा प्रतीयमान की सत्ता हीन होती । इत्ति मे “ कान्यतच्वार्थमावनाविगुखानां 
का तात्पर्य है--काव्य का जो तभूत प्रतीयमान श्र्थं उसकी भावना श्र्थात्‌ 
वाच्य ॒से प्रथक रूप बाले उस प्रतीयमान को समभने का श्रम्यास, उससे जो विमुख 
है । स्वर घडजादि सात होते है। शब्दों का केवल स्वरूप-मेद करने बाले जो 
रूपान्तर उतने ही समय परिमाण तक स्थायी रहने वाली स्वर के पूवं तथा पश्चत्‌ 
दोनों पाश्वोँ मे विभिन्नरूप से मानी जाने वाली श्रुति होती है। वह वाइस 
प्रकार की होती है। ' स्वरश्रुत्यादिः मे ्ादिः शब्द्‌ द्वारा जाति, श्रंशक, 
भ्राम, राग; माषा, विभाषा, श्रन्तरमाषा, तथा देशी मागं समने चारण 
प्रगीताः" श्र्थात्‌ जिनके गान ग्रङ्कष्ट है ( बहुव्रीहि समास ), ्रथवा, ‹ श्रादि- 
करमणि क्तः कतैरि चः सूर के च्रनुसार आदि कमं में कर्ता च्र्थं मे क्त मरत्यय 


'श्रथमोद्योतः"” | । | ७३ 


वाच्यवाचकलक्णमा्रकृतश्रमाणं काव्यतच्चाथेभावनाविखानां स्वरशर.व्यादि- 
ॐ ई 
लक्ञणमिवाऽप्रगीतवानां गान्धवेलक्तणविदामगोचर एवासावथः ।* 





#षकान्य प्रकाशः मे कहते है-- | 
छ्मपि च वाच्योऽर्थः सर्वान्‌ प्रतिपत्तन्‌ प्रति एकरूप एवेति नियतोऽसौ । 
न हि गतोऽस्तमकःः इत्यादौ वाच्योऽर्थः कचिदन्यथा भवति । प्रतीयमानस्छ 
त्तलक्रणवकतृप्रतिपत्वादि विशेषसदहायतया नानात्वं भजते । तथा च ‹ गतोऽस्तसकः 
हूत्यतः सपलनं प्रत्यवस्कन्दनावसर इति श्रमिसस्णसुपक्रम्यतामिति परप्षप्रायस्ते परेयानिति 
कृकरणाननिवर्तामहे इति साध्यो विधिरुपक्रम्यतामिति द्रं मागा इति सुरभयो 
गृहं प्रवेश्यन्तामिति संतापोऽधुना न भवतीति विक्र यवस्नूनि संहियन्तामिति 
नागतोऽदयापि प्रेयानित्यादिरनवधिर्व्वङ्गथोऽथः तच्च तच प्रतिभाति । 
वाव्यव्यङ्खययोः; निःशेषेत्यादौ निषेधविष्यात्मना 
पात्सर्यमुत्सायं विचायं कायमार्याः समर्यादयुदाहरन्त्‌ | 
सेव्या नितम्बाः किमु मूषराणमुत स्मरस्मेरविलाखिनीनाम्‌ 
इत्यादौ संशयशान्तशुङ्धायंन्तरगतनिश्वयरूपेण्‌ , 
८ कृथमवनिप दपं यज्निशातासिघारा-- 
दलनगलिंतमूर्धा विद्विषा स्वीकृता श्रीः । 
ननु तव निहतारेस्यसौ किंन नीता 
निदिवमपगताङ्गर्वल्लमा ` कीर्तिरेमिः ॥" . 
इत्यादौ निन्द स्तुतिवपुषा स्वरूपस्य | #ि 
पूर्वपश्चाद्धावेन प्रतीतेः कालस्य शब्दाश्चयत्वेन शन्द्तदेकदेशतदर्थवश- 
, संव्नाभ्रयत्वेन च च्राभ्रयस्य शब्दानुशासनक्षानेन प्रकर्णादिसहायप्रतिमानैर्मल्य- 
सहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य बोदध.माचविदग्धव्यपदे शयो; प्रतीतिमात्रचमल्छृ- 
तयोश्च कर्णात्‌ कार्यस्य गतोऽस्तमकं इत्यादौ प्रदशिंतनयेन संख्यायाः 
८ कस्त व ण॒ होड रोसो दष्टुण पिश्राई सव्वणं श्रहरं । 
सभमरपडमग्धाइणि बरिश्मवामे सदु एरिदिं ” ॥ 
इत्यादौ सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च मेदेऽपि यथेकत्वम्‌ तत्‌ 
चिदपि नीलपीतादौ भेदो न स्यात्‌ । उक्तं हि त्रयमेव हि मेदो मेदेव 
यद्विरुद्रधर्माध्यासः कारणएमेदश्चः" इति } ` | 
श्नौर “साषित्यदप॑णः मेँ इवे एक कारि मेँ संक किया है-- 
बोद्ध स्वरूपसंख्यानिमित्तकारयप्रतीतिकालानाम्‌ । 
्मा्रयविषयादीनां मेदाद्धिन्नोऽमिधेयतो व्यङ्गयः ॥ ५।२ | 


७४ | | स्यीकलोचनोपेत्वन्यालोके 


एवं वाच्यन्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्य सद्धावं प्रतिपाद प्राधान्यं तस्येवेति 
दशेयति- 
सोऽथस्तदव्यक्तिसामथ्ययोगी शब्दश्च कश्चन । 


यत्नतः प्रसथभिज्ञयौ तो शब्दाथौ मह्यक्वेः ॥८॥ 


व्यङ्गयो ऽथेस्तद्रयक्तिसामथ्येयोगी शब्दश्च कश्चन, न॒ शब्दमात्रम्‌ । 
। तावेव शब्दार्थौ महाकवेः प्रव्यभिज्ञ यौ । व्यङ्गयन्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां 
महाकषिव्लाभो महाकवीनां, न वाच्यवाचकस्वनामात्रेण | 

लोचन 
इत्यादिकमणि क्तः } प्रारम्भेण चात्र फलपर्यन्तता लयते ॥ ७ ॥ 

एवमिति । स्वरूपभेदेन भिन्नसामग्रीज्ञ यत्वेन चेत्यर्थः । प्रत्यमिज्ञे यावित्यहाथें 
कृत्यः, सर्वो हि तथा यतते इतीयता प्राधान्ये लोकसिद्धत्वं प्रमाणदुक्तम्‌ । नियोगाथेन च 
कैत्येन शिक्लाक्रम उक्तः । प्रत्यमिक्ञ यशब्देनेदमाद- 

“काव्यं तु जाठ जायेत कस्यचि्पतिभावतः' इति नयेन यद्यपि स्वयमस्येतत्परिर- 
फुरति, तथापीदमित्थमिति विशेषतो निरूप्यमाणं सहख्रशाखीभवति । यथोक्तमस्मरम- 
रसिमि 
करने पर ' प्रगीताः › का चरथं होगा--जिन्होनेः गान प्रास्म किया है ( अर्थात्‌ 
सिद्धान्ततः ही नहीं प्रयोगतः भी जानना शुरू किया दहै )-- यहाँ प्रारम्भ से फलपयं- 

न्तता लच्चित होती है ।॥७\। 

"एवं" श्र्थात्‌ स्वरूप-मेद से श्रौर मिनन सामग्री से बोधगम्यता से } ््रत्यभिज्ञेयौः 
मे अहं ८ योग्य होना, श्रनिवायं होना ) श्रथ में कृत्य-प्रत्थय यत्‌ का प्रयोग हूश्रा है 
श्र्थात्‌ समी सहृदय उन ( व्यज्ञक शब्द श्रौर व्यङ्गय चरथं) को (योग्यस्पसेया 
श्रनिवायं रूप से) जानने की इच्छ से प्रयज करते दैःइस प्रकार यत्‌ के प्रयोग द्वारा (व्यञ्जक 
शब्द श्रोर व्यङ्गय त्रथं की) प्रधानता के विषय मे उनकी सहृदय लोक मे प्रसिद्धि प्रमाण 
रूपसे कह दी गई है | श्रौर यदि कत्य का प्रयोग नियोगार्थं मे मानें तो कविशिक्ताप्रकार 
का तात्पयं होगा ( श्र्थात्‌ एेसे शब्द श्रौर च्र्थं को पदिचानना चाहिए ) । श्रत्यमिनज्ञेयः 
शब्द्‌ द्वारा यह कहा गया है कि-काव्य तो कमी किसी प्रतिभावान्‌ मँ ही उत्पन्न होता 
है । इस सिद्धान्त के श्ननुसार, यद्यपि काव्य कवि मे स्वयं ही स्फुरित होता है, तथापि 
इदमित्थम्‌ रूप ( विभिन्न प्रकार ) से विशेषतः निरूप्यमाण होता ह्र वह ( काम्य ) 
श्ननेकौ शालाच्रौ( प्रकारो ) बाला हो जाता है | ( श्र्थात्‌ उन उन व्यज्ञकं शब्दों श्रौर 
व्यभ श्रथ के कायं-विशेषों का विवेचन करने पर उन्हीं से काव्य के सख प्रकार हो 
जाते है । ) जेसा करं हमारे पसमयुर ८ गुर के सुर ) श्री उत्पलपाद ने कहा है कि-- 


^प्रथमोचयौततः? | [ ७५ 


इदानीं उ्यङ्गगयव्यञ्चकयोः प्राधान्येऽपि यद्वाच्यवाचकावेव प्रथममुपाददते 
कवयस्तदपि युक्तमेवेव्याह- 
आल्लोका्थीं यथ। दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः । 
तदुपायतया तददय बाच्ये तदादृतः ॥8॥ 
लोचन 
गुरुभिः श्रीमदुत्लपादैः -- 
तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तन्ब्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान एवमपरिक्ातो न गन्तुं यथा | 
लोकस्यैषर तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वे श्वरो 
नैवालं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यमिज्ञोदिता ॥इति। 
तेन ज्ञातस्यापि विशेषतो निरूपणमनुसन्धानात्मकमत्र प्रत्यभिज्ञानं, न ठु तदेवेद्‌- 
मित्येतावन्मात्रम्‌ । महाकवेरिति । यो महाकविरहं मूथासमित्याशास्ते । एवं व्यङ्खयस्या- 
थस्य व्यञ्ञकस्य शब्दस्य च प्राधान्यं वदता व्यङ्गयव्यज्ञकमावस्यापि प्राधान्यमुक्तमिति ध्वनति 
ध्वन्यते ध्वननमिति तरितयमप्युपपन्नमित्युक्तम्‌ ॥८॥ 
ननु प्रथमोपादीयमानत्वाद्राच्यवाचकतद्धावस्येव प्राधान्यमित्याशङ्कयोपायानासेव 
प्रथममुपादानं मवतीत्यमिप्रयेख विरुद्धोऽयं प्राधान्ये साध्ये हेतुरिति दशंयति- 


रश्मि | 

“जिस प्रकार, च्रनेक प्राथनाश्रों से प्राप्त, श्रौर नायिका के समीप दही स्थित 
नायक को न पहचानकर उसे साधारण जन समती हृद नायिका, उसके प्रति श्रासक्त 
नहीं होती, उसी प्रकार श्रपनी श्रात्मा-रूप विश्वे श्वर, उनके गुणो को न पहिचानने के 
कारण, लोगों को त्रपना रेश्व्यं दिखाने मेँ समर्थं नहीं होते ( श्र्थात्‌ लोग उस श्रामा- 
नन्द का च्नुमव नदीं करते ) । इसीलिए यह उसकी पहचान ८ प्रत्यभिज्ञादशंन ) 
वताई गई | 

प्रतः यहाँ ज्ञात वस्तुकाभी श्रनुसन्धान रूप से विशेष प्रकार का निरूपण ही 
प्रत्यमिज्ञान हूर, केवल उसका यह वही है इस रूप का ज्ञानमात्र नदीं । (महाकवेः? 
ञर्थात्‌ जो यह अभिलाषा करता है कि भें महाकवि अन जा" ! इस प्रकार व्यङ्गय 
श्रथं श्रौर व्यज्ञक शब्द्‌ की प्रधानता बताते हुए व्यङ्गय श्रौर व्यज्ञक-भाव ( श्र्थात्‌ 
व्यज्ञना व्यापार ) की भी प्रधानता कह दौ गई } इस प्रकार व्यञ्ञक शब्द, व्यङ्घ श्रथ, 
पौर भ्यज्ञना व्यापार तीनों का ध्वनति, ध्वन्यते तथा ध्वननम्‌ इति भ्युतयत्ति से ( क्रम 
से कर्ता, क्म रौर भाव में प्रत्यय करने पर ) ध्वनि कदलाना ठीक है || 

प्रथम्‌ प्रयुभ्यमान होने के कारण वाच्य, वाचक श्र त्रभिधाव्यापार ही प्रधान 


७६ | [ सथैकलोचनोपेतध्यन्यालोके 


,. यथा ह्यालोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यल्नवाञ्जनो भवति तदुपायतया । 
न हि दीपशिखाभन्तरेणलेकः सभ्भवति । तद्रद्व्यङ्गचमथे प्रत्यादतो जनो 
वाच्येऽर्थे यत्नवान्‌ मवति । अनेन प्रतिपादकस्य कवेव्येद््यमथं प्रति व्यापासै 
दशितः । 

प्रतिपाद्यस्यापि तं दशंयिदमाह्‌-- 
यथा पदाथदारेण वाक्याथेः सम्प्रतीयते । 


व्याथेषूविं का तदसरतिपत्तस्य वस्तुनः ॥१०॥ 

यथा हि पदार्थद्मरेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्याथेध्रतीपिपूर्विका 

व्यङ्गथस्या्थेस्य प्रतिपत्तिः । 

लोचन 
इदानीमित्यादिना । श्रालोकनमालोकः; वनितावदनारविन्दादि विलोकनमित्यथ; । तज 
चोपायो दीपशिखा ।£।} 

प्रतिपदिति भवि क्विप्‌ ! “तस्य वस्तुनः इति व्यङ्गयरूपस्य सारस्येत्यथंः । 
त्ननेन श्लोकेनाव्यन्तसददयो यो न भवति तस्येष स्कुटसंवेद्य एव क्रमः । वथात्यन्तशन्द्‌- 
वृत्तज्ञो यो न मवति तस्य पदा्थवाक्याथक्रमः | काष्ठापाक्तसद्दयमावस्य ठु 
वाक्यदृतछुशलस्येव सन्नपि क्रमोऽम्यस्तानुमानाविनामावस्पृत्यादि वदसंवे्य इति 
दशितम्‌ ॥१०] | | 

रश्मि 
होते है-- रेसी शङ्का करके उसका समाधान कसते ह कि प्रथम उपादान तो उपायो 
काही होता है शतः यदि च्राप प्रथम प्रयुज्यमान होने के कारण बाच्य श्रौर वाचक 
को प्रधान म्नेगे तो आपका हेत्‌ विरुद्ध देत्वामास . हो जाएगा | इसी को इदानीं 
इत्यादि के द्वारा कहते हैँ | श््रालोकः का श्रं है चाच्खुधज्ञान च्र्थात्‌ बनितावदन; 
्मरविन्द श्रादि को देखना । इसमे दीपशिखा उपायसूप होती है ॥६॥ .. 

“प्रतिपत्‌? में भावम क्विप्‌ है ( अर्थात्‌ प्रतिपत्ति) । कारिका में (तस्य षस्तुबः' 
का श्रथ है--सारभूत व्यङ्कय श्र्थका। जो व्यक्ति श्रत्यन्त सहृदय नीं होता है, 
उसको प्रतीयपान अर्थं की प्रतीति इस श्लोक म बरत क्रमद्वास ही होती है। उषी 
प्रकार जैसे जो शब्दव्यापार को. श्रच्छी तरह नीं जानता ( बक्याथनोध म) 
उसके लि दी पदाथं श्रौर वाक्याथं का क्रम रहता है। परन्वु पराकाष्ठा पर पहुचे 
हुए सद््दय इद्य के लिए ( जसे वाक्याथ समने मेँ कुशल के लिए ) विद्यमाब 
होने प्र भी वाच्य श्रौर प्रतीयमान का क्रम श्रसंवे्य रहता दै जेसे जिसको श्रनुमान 
की व्यि श्रौर स्मृति श्रादि का श्रभ्यास हृ्रा रहतादैउसे हर बार क्म का भात 
नही करना होता ॥१०॥ 


¢ भ्रथमोध्योत 2 |] (. ७ ® 


इदानीं बाच्यार्थभरतीतिपूर्वकलेऽपि तस्मतीतेव्यैङ्गय स्याथंस्य भ्राधान्यं यथा 
तं व्यालुप्यते तथा दशेयति- 
स्वसामर्ध्यवरोनैव पाक्यं प्रतिपादयन्‌ । 


यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥ 
यथां स्वसामथ्यैवशेनैव वाक्यार्थ प्रकाशयन्नपि पदार्थौ व्यापारनिष्पत्तौ 
न मान्यते विभक्ततया | 
तदरत्छचेतसां ` सोऽथ बाच्याथेविमुखात्मनम्‌ । 
बुद्धौ त्वाथेदशिन्यां भरित्येवावभासते ॥१२॥ 
लोचन 
न -व्यालुप्यत इति । प्राधान्यादेव तत्प्॑न्तान॒सर्शरणर्णकंत्यसित मध्ये 
विश्रान्ति न कुवत इति क्रमस्य सतोऽप्यलक्णं प्राधान्ये देठः । स्वसमध्यमाकाङ्का- 
योग्यतासननिधयः } विभाव्यत इति । विशब्देन विभक्ततोक्ता; विभक्ततया न भाव्यत 
इत्यर्थः । ्रनेन विमान एव क्रमो न संवेद्यत इत्युक्तम्‌ । तेन यस्स्फोटाभिप्रायेणा- 


ररम 

व्याङ्वार्थं के प्रधान होने के कार्ण ही, वहं ( व्यङ्गयाथं ) तकं पर्हैचने की 
उत्घुकता से बेचैन सद्य, बीच ८ बाव्याथं श्रादि ) मेँ विश्रान्ति नहीं करते । इस 
पकार ( वाच्यार्थ श्नौर व्यज्खयाथं के बीच म ) क्रम होते हए मी, उसकी प्रतीति 
नहीं हयोती--जो व्यङ्गयार्थं की प्रधानता सिद्ध करने मेँ कार्ण है| ( प्रधान के पास 
प्टैचने वाले का युख्य उदेश्य वर्ह तक पर्ुचना होता दै, भीचमें मिलने बालों 
की बह पश्वाह सदी सता । ) शस्वसामथ्यंः अर्थात्‌ पदार्थं की सामथ्यं से यहाँ 
त्रभिप्राय त्रकाङ्का, योग्यता शओ्रौर सन्निधि से है। विभाव्यते इति । शविः शब्द 
के दवाय परथक्ता कही गई है, अर्थात्‌ ( वाक्याथ की निष्पांत्ति होने पर प्रदो का अथ) 
श्रलग से नहीं प्रतीत होता। इसके द्वारा यह कहा गया हैकिं ( पदाथं श्रौ 
वाक्यार्थं मे) क्रम होते हुए मी प्रतीत नहींदहोता । चरतः ( वैयाकरणो के 

` ऋप्रलरुडमैव वाक्यं बौधकमखरडार्स्येत्युचितम्‌ । तदुक्तम्‌ ` 
८पयथैवानथककै्व॑रो्विशिष्टार्थोऽमिधीयते । 
पदैरन थकैरेवं विशिष्यथोँ ऽभिधीयते ॥* वा. प. २।४१६ 
“न हि किञ्चित्‌ पदं नामरूपेण नियतं कचित्‌ । 
पदानामथ रूपं च बाक्याथदिव जायते ॥” वा, प. ३।७६ 
““वाक्येऽखरडत्वं च श्रष्थमुपस्थितिजनकत्वम्‌ | 
च्पथगुपर्थतिबिषयत्वं चाथ ऽलगडत्वम्‌ ॥” लधुमञ्ग घा | 





। | [ सडीकलोचनोपेतष्वन्यानलोके 


एवं वाच्यव्यतिरेकिणो . व्यङ्खन्यस्या्थैस्य सद्धावं - प्रतिपाद्य प्रक्रत 
उपयोजयन्नाह- 
यत्राथेः शब्दौ बा तमथ पसर्जनीकतसवार्थो । 


व्यङ्क्त : काव्यविशेषः स ध्वनिरिति ्ररिभिः कथितः । १३॥ 


लोचन 


सन्नेव क्रम इति व्याचच्तते तत्परत्युत विरदधमेव । बाच्येऽथं विमुखो विश्नान्तिनिदन्धनं 
परितोषमलममान च्रात्मा दयं येषामित्यनेन सचेतसामित्यस्येवार्थोऽभिष्यक्तः । 
सददयानामेव . तद्य यं महिमास्व, न तु काव्यस्यासौ कश््िदतिशय इत्याशङ्कयाह-- 
अवभासत इति । तेनात्र विभक्तता न मासते, न ठ वाच्यस्य सवंधेवानवभासः । श्रत 
एव॒ तृतीयोन्रोते धय्प्रदीप्टान्तबलाद्रयज्गयप्रतीतिकालेऽपि वाच्यप्रतीतिनं विघटत 
इति. यद्वद्यति तेन सहास्य ग्रन्थस्य न विरोधः ॥ ११ ॥ १२॥ | 

सद्धवमिति । सत्तां साधुभावं प्राधान्यं चेत्यर्थः | दयं हि प्रतिपिपाद्यिषितम्‌ । 
प्रकृत इति लक्षणे । उपयोजयन्‌ उपयोगं गमयन्‌ । तमथ॑मिति चायमुपयोगः | 


रिम 


त्रभिप्राय से) जो इस कारिका की यह्‌ व्याख्या करते है कि, वाक्याथ श्रनिभक्त- 
स्फोट-रूप होता है तथा उसमें पदाथ का क्रम नदीं होता, उनका यह॒ कथन व्यङ्गय 
श्रथ की सिद्धि के ग्रत्युत विरुद्ध पडेगा । 

'वाच्याथंविमुखात्मनामः का श्रथं है--जिनका हृदय बाव्यांथं से विमुख 
र्था जो वाच्यार्थं म विश्रान्तिरूप परितोष नहीं पराप्त कसते | इस 'वाच्यार्थ- 
विशुखात्मनामः पद दारा सचेतसाम्‌? इस पद्‌ का अथं श्रभिव्यक्त क्रिया गया है| 
तो सददयो की ही यह महिमा है, काव्य का इसमे कुदं वशिष्ट नर्दी--रेती शङ्का 
करके कृते दै-्रवभासते इति । इस प्रकार. इस वाव्याथं कौ सत्ता व्यज्खया्थं से 
्रलग भासित य्यपि नहीं होती, तथापि उसका सवथा ( स्वरूपतः ) च्रभाव भी नहीं 
होता । इसीलिए तृतीय उद्यत मँ घट्प्रदौप छटान्त के आधार पर जवर यह कहैगे 
कि व्यङ्खय-प्रतीति-काल मे मी वाच्य की प्रतीति नष्ट नदीं होती, तवर प्रसुत कथन 
के साथ उसका विरोध नहीं होगा ॥ १९१, १२॥ 

सद्धाव का अर्थं है सत्ता शओ्रौर महत्ता श्र्थात्‌ प्राधान्य | (ध्वनि के प्रति ) 
ये दोनों दी अर्थं वृत्तिकार को कहना इष्ट दै । शकृतः श्रर्थात्‌, प्रस्तुत ध्वनि के 
लए मे । ‹ उपयोजयन्‌ › का अथं है--‹ उपयोग बताते ८ त्रथवा, करते } हुएः | 
कारिका मेँ (तमथ के दवारा उ ( सद्भावप्रा्त ) -व्यज्गय का उपयोग ॒दुत्राहै। 


धप्रथमोद्योतः” | [ ७६ 


यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दो वा तमथं व्यक क्तः, स काव्यवि- 
शेषो ध्वनिरिति । अनेन बाच्यवाचकचारुष्वदेतुभ्य उपमादिभ्योऽबुप्रासादिभ्यश्च 


लोचन 


स्वशब्द श्रत्मवाची | खश्चार्थश्च तौ स्वार्थौ ; तौ रुणीकतौ याम्याम्‌ ; यथासंख्येन 
तेनार्थो शणीकृताला, शब्दो गुखीकृतामिषेयः । तमर्थमिति | / सरस्वती स्वादु 
तदर्थवस्तु " इति यदुक्तम्‌ । व्यङ्क्तः द्योतयतः । व्यङ्क्त इति दिव्नेनेदमाह-~ 
युचयण्यविव्तितवाव्ये शब्द एव॒ व्यज्ञकस्तथाप्यथ॑स्यापि सहकारिता न वुद्यति, 
न्रन्यथा श्रज्ञतार्थोऽपि शब्दस्तद्व्यज्ञकः स्यात्‌ । विवन्तितान्यपरवाच्ये च शब्दस्यापि 
सहकारस्त्विं भवत्येव, विशिष्टशब्दामिधेयतया विना तस्याथंस्याव्यञ्चक- 
त्वादिति सव॑ शब्दाथंयोरभयोरपि ध्वननं व्यापारः | तेन यद्धदनायकेन द्विवचनं 
दूषितं तद्गजनिमीलिकयैव । श्रथः शब्दो वेति ठ विकल्पाभिधानं प्राधान्याभिप्रायेण । 

| रश्मि 
( ्र्थात्‌ जब उसकी सत्ता सिद्ध है तभी तो उसके लिए. (तत्‌ः सवनाम का 
प्रयोग किया जा स्काहै ।) खाथौभ मे सवः शब्द स्वरूपवाची है। 
८ स्वाथोः › च्र्थात्‌ स्वरूप श्रौर श्रथ दोनों । ये दोनों गुणीभूत कर दिए जिन्होने । 
रथात्‌ च्र्थं श्रौर शब्द क्रमशः ( च्र्थं) च्रपने सखरूपको, ग्रौर ८ शब्द्‌ ) 
श्रपने अ्र्थको गौण कर देवा है। ˆ तमर्थं: का तात्पर्यं है--सरस्वती स्वादु 
तदर्थवस्तु ' इत्यादि (काणि) मे जो घ्रर्थतख कहा गया दहै बह । भ्यङ्क्तः' 
ञ्र्थात्‌ चोतित करते हैँ । इसमे द्विवचन के प्रयोग का यह श्रमिप्राय हैकि-- 
यद्यपि श्रविवद्षितवाच्य ८( लक्तणएामूलक, शाब्दी ) म शब्द्‌ दही व्यज्ञक होता है 
तथापि उसमे श्रथं की भी सहकारिता नदीं नष्ट होती दहै, अन्यथा ज्ञात श्रथं 
बाला शब्द भी उस्र ८ व्यङ्गय ) श्रथंका व्यञ्चक्‌ हो जाए श्रौर्‌ विवक्तितान्य- 
परवाच्य में ( च्रमिधामूलक, श्रार्थीमे) श्र्थके प्रधान रूप से व्यञ्चक होने पर 
मी शब्दकी सहकारिता होती हीदहै, क्योकि विशेष प्रकार के शब्दों का वाच्यार्थं 
बने बिना वह त्रं व्यज्ञकदहो दी नहीं सकता इस प्रकार सर्वत्र शन्द्‌ श्रौर श्रथ 
दोनों की दही व्यञ्जना क्रिया हृश्रा कसी है। | 

ग्रतः भद्टनायक ने ! व्यङ्क्तः ` में जो द्विवचन के प्रयोग को दृप्रित कहा 
है--वह बिना. विचार किए हुए दी कहा है । वृत्ति मेँ श्रथः शब्दो वाः मेँ विकल्प 
त्रथं बाले वा शब्दका प्रयोग प्रधानता के प्रति किया गयादहै अर्थात्‌ कीः 
प्रथं की प्रधानता होगी, शब्द सहकारी रूप मँ होगा ;ओौर.. कीं शब्द प्रधान 
रूप से व्यञ्जकं होगा, श्रथं की सहकारिता होगी । ‹ काव्यविशेषः, ` अर्थात्‌ कान्य 
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लोचन | 

कव्यं च तद्विशेषश्वासौ काव्यस्य वा विशेषः | काव्यग्रहणद्शुणालङ्कारोषस्ृत- 
शब्दाथष्ठपाती “ध्वनिलक्षण ब्रात्मेः त्युक्तम्‌ । तेनैतन्निरवकाशं भ्रुतार्थांपत्तावपि 
ध्वनिव्यवहारः स्यादिति । यच्चोक्तम्‌ --'चारत्वप्रतीतिस्त्िं काव्यस्यात्मा स्यात्‌ ' 
इति -तदङ्गीकुमै एव । नाग्नि खल्वयं विवाद इति । यन्चोक्तम्‌ - भ्वारुणः, प्रतीवि्य॑दि 
काम्यात्मा प्रत्यच्लादिप्रमाणादपि सा मवन्ती तथा स्यात्‌ › इतिं । तत्र शब्दार्थमयका- 
व््ात्माभिधानप्रस्तावे क एष प्रसङ्ग इति न किञ्चिदेतत्‌ । स इति । श्र्थो वा शब्दो 
वा, व्यापारे वा। च्रथोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽपयेवभ्‌ । व्यङ्गयो गा 
| ह, रश्मि 
रूपी विशिष्ट रचना ( ध्वनि ), अथवा काव्य का विरिष्टं माग ( ध्वनि) | 
ˆ काव्य ` शब्द के द्वारा यह कहाहैकिं जो ध्वनिरूप आत्मा है वह गुणालङ्कारो 
से उपस्छृत शब्दार्थं से व्यङ्गय होने पर ही च्रातमा रूप ध्वनिं कही जाती है । श्रत: 
यह कहने का च्रवसर ही नहीं रह जाता दहैकि श्रुतार्थापत्ति में भी ध्वनि-व्यवहार 
होना चाष । ओर जो यह कँ कि-- ^ तन काव्य की ्रातमा चारू्वभतीति ही 
होनी चाहिए ** स 
ˆ: -. तो यह.हमे स्वीकार है। श्रौर तब श्रापका हमारा विवाद्‌ केवल नाम ॐ 
निष्यः में रह गया (च्र्थात्‌ अ्रापने मी गुणादि से व्यतिरिक्तं किसी वस्तुविंशेष 
को कराव्यका जीवित माना, जो हमारा हीमतदहै। हां उसका नाम श्राप “ चौर 
तवप्रतीतिः रखते दै हम “वनिः, यही उसके नाम के विष्य मेँ हमारा च्रापका 
वेमत्य रह जायगा ।) च्रौर जो यह कहा है कि“ चारुत्वप्रतीति यदि कव्य 
की श्रात्मा है तो प्रत्यक्तादि पमाणं से भी चार्ता की प्रतीति होने के कारण ब 
भी काव्यात्मा होनी चाहिए ।”. इसका उत्तर यह है कि शब्दार्थमय काव्य की त्रात्मा 
की चचां के प्रसङ्ग मे यह्‌ कैसा प्रसङ्ग १ श्रतः यह शङ्का ही निरर्थक है | 

स इति । शब्द, अथं श्रौर व्यापार--ये तीनों ही ध्वनि हैँ । जो ध्वनित करे 
वंह वाच्याथं ध्वनि है, इसी रकार ध्वनन करने बाला शब्द भी ध्वनि ह| इसके 
अतिरिक्त जो ध्वनित दो--वह व्यङ्गां मी ध्वनि है| शब्द श्रौरश्र्थका ध्वनन 
व्यापार भी ध्वनिहै। कारिका मे तो प्रधानता की प्ता से ( इन व्यङ्गय श्रथ, 


| इस शङ्का का पूरण स्वरूप ङु इस परकर का है म्यः पूरं स्वरूप कुछठ॑इस ग्रकार का है-““यदि चारत्वहेदतया ` 
परसिद्ध भ्यो गुणादिभ्योऽन्यः काव्यात्मा स्यात्‌ तर्हि पारिशेष्याल्चार्प्वप्रतीतिरेव 
तदात्मास्व॒ तस्याष्टत्वात्‌ , तत्परियागेनाङ्टवस्त्वन्तरपरिकेल्पनागौरवात्‌ इति 
तदतिरिक्तो न ्वनिरि्याच्तेषः कौमुदी । 


प्रथमेोवरोतः ] [ ८१ 


विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम्‌ । यदप्युक्तम्‌ --श्रसिदधमस्थाना- 
तिक्रमिणो मागेस्य कान्यसहाने्वनिर्नास्तिः इति, तदप्ययुक्तम्‌ । यतौ 
लक्षणकृतामेव स केवलं न प्रसिद्धः, लच्ये तु परीत्यमाणे स एव सहृदय. 


लोचन 


ध्वन्यत इति व्यापारे बा शब्दार्थयोध्व॑ननमिति । कारिकिया ठु प्राधान्येन समुदाय 
एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । विभक्तं इति । गुणलह्ाराणं 
वाच्यवाचकभावप्राणत्वात्‌ । श्रस्य च तदन्यग्यङ्गयव्यज्ञकमावसारत्वान्नास्य तेष्वन्तर्मावि 
इति । शरनन्यत्र मावो विषयशब्दार्थः | एवं तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिरिति निराङ्ृतम्‌ । 
लकणएङ़तामेवेति । लक्तणएकारप्रसिदधता विडो हेः ; तत एव॒ हि यत्नेन 
लकच्णीयता । लद्ये त्वप्रसिद्धत्वमसिंद्धो देवः । यच्च॒दृत्तगीतादिकल्पं, तत्का- 


रश्मि 


व्यञ्जक ॒शब्दाथं तथा व्यञ्जना व्यापार की श्रपेन्ता इन चायो का समुदाय रूप कान्य 
द्रधिकं प्रधान होगा इस विचार से श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः इस सिद्धान्त के 
श्रनुसार ) इन चारो के समुदाय श्र्थात्‌ केवल काव्य को ही ध्वनि" कहा है । विभक्त 
इति । वान्य श्र्थं च्रौर वाचक शण्द्‌ रूप सम्बन्ध दही गुणलङ्कारों का प्राण है, श्रौर 
ध्वनि का उन वाच्य चरथं श्रौर वाचक शब्द से मिन्न व्यङ्कय श्रौ व्यञ्जक रूप सम्बन्ध 
ही सार होता है, श्रतः रुणालङ्कारों में ध्वनि का श्रन्तर्माव नहीं हो सकता । विषयः 
शब्द्‌ का अथं है कि श्रन्यत्र उसका सद्भाव न होना । इस प्रकार प्रथम च्रभाववादियों 
का कथन रि “गुणलङ्कारो से भिन्न यह ध्वनि क्या है ?-- परास्त हो गया । श्रौर 
काव्यलेच्एकारो मं ध्वनि की श्रप्रसिद्धता उसकी सत्ता को श्रसिद्ध करने मँ विरु 
हेत्वामास होगा । ( श्र्थात्‌ यदि यह शरनुमान करें कि “ध्वने; श्रलक्णीयत्षम्‌ , 
लक्छएकाराप्रसिद्धत्वात्‌ः, तो हमे हेत्‌ विरुद हो जाएगा, ) चकि वह लक्छणकारो मे 
ग्रप्रसिद्ध है, इसीलिए तो उसका लन्ञण श्रवश्य करना चाहिए ! ( अनुमान की माषा 
कु इस प्रकार की होगी-“्वनिलं करणीयो नासि, लक्लणङतामप्रसिद्धत्वात्‌--श्रश् 
लकणकृतामप्रसिद्धत्वं दिं साध्यविपरीतेन लक्णीयत्वेन व्याषम्‌ | ) ज्रौर यह हेठ कि 
“ध्वनि लच्य मन्थं म श्रप्रसिद्ध हने के कारण श्रलक्णीय है यह्‌ हेव ही स्वहषा- 
सिद्ध हेत्वाभास होगा ( अनुमान की भाषा कुलं इस प्रकार की होगी -“ष्वनिलंद्तणीयो 
नास्ति, लक्येष्वप्रसिद्धत्वात्‌ । श्रत्र ध्वनौ लच्येष्वपसिद्धत्वं स्वरूपत एव नास्ति 1 ) 
( क्योकि महाभारतादि प्रसिद्ध लच्छ ग्रन्थों म ध्वनि का पूणं सद्भाव है । ) श्रौरजौ 
ध्वनि को दृत्तंगीतादि के समान कटा है, वह काव्यसम्बन्धी ध्वमि के विष्रय में बेतुकी 
कात ही है) ( ग्योकि दृत्तगीत आदि कविकाकायं न होने के कार्ण श्चौर ध्वनि 
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हृदयाहयादकारि काव्यतच्छम्‌ । ततोऽन्यच्चित्रमेषेत्यमे दशेयिष्यामः ` 
यदष्युक्तम्‌- कामनीयकमनतिवतेमानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रकारेष्वन्त्भावः 
इति, तदप्यसमीचीनम्‌ ; बाच्यवाचकमात्राश्रयिंणि प्रस्थाने व्यङ्गयव्य- 
ज्जकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तभावः, वाच्यवाचकचार्त्वहेतवो 
हि तस्याङ्गभूताः , स ल्ङ्धिरूप एवेति प्रतिषादयिष्यमाणत्वात्‌ । परिकरश्लो- 
कश्चात्र- 
 व्यङ्कयन्यञ्जकसम्बन्धनिवन्धनतया ध्वनेः । 
वाच्यवाचकचारुतहेलन्तःपातिवा कतः "॥। 


लोचन 


व्यस्य ॒न किञ्चित्‌ } चित्रमिति | विस्मयक्ृद्त्तादिवशात्‌ , न त सददयाभिलषणी- 
यचपत्कारसाररसनिःष्यन्दमयपित्यथः } काव्यानुकारित्वाह्वा चित्रम्‌ + आअआलेखमात्र- 
त्वार, कलामाचत्वाह्वा । श्ग्र इति । 


प्रवानसुरमावाभ्यां व्यद्खयस्येवं व्यवस्थितम्‌ | 
द्विधा काव्यं ततोऽन्य्त्तस्वििममिधीयते ॥ 


इति त्तीयोहयोते वद्यति । परिकिराथं कारिका्थस्याधिकावापं कतु श्लोकः 
परिकिर्श्ोकः | 


रशि 


"कवि का कायं होने के कारण इस शङ्का का यहाँ प्रसङ्ग ही नहीं उठता । ) चित्रमिति । 
विस्मय उत्पन्न करने बाले. व्यापार के सद्धाव के कारण उसे चित्र काव्य कहते हैँ । परन्तु 
उसमे सद्दय हृदय का च्रभिलष्रित चमत्कार-रूप प्रास बाला रस-निष्यन्द नहीं होता | 
 श्रथवा काव्यका श्रनुकस्ण करने के कारण उस काव्य को चित्र कहते है| श्रथवा 
केवल श्रालेख रूप ( वास्तविक कु नहीं ) होने के कारण ( उसे चित्र कहते हैँ ) | ` 
अथवा (काव्य की) कला-( च्रंश-) मात्र होनेके कारण बह चित्र है| इसका 
वणन शाणे होगा श्र्थात्‌ तृतीय उ्योत ( ३।४१ ) मे कहा जाएगा किं :- 


इस प्रकार व्यङ्गय के प्रधान श्रौर गणमाव से स्थित.दहोने पर, काव्यदो 
प्रकार का होता है | ओओौर उनसे भिन्न को चिच्र-८ काव्य ) कहते हैँ 


कारिका के श्रथमें ्रधिक श्रथ का प्रत्तेप करने केलिए आए श्लोक को 
परिकरश्लोक कहते हैँ । 


ध्प्रथमोश्चौतः” |. | [यः 

नतु यत्र प्रतीयमानस्यारथस्य वैशदयेनापभ्रतीपिः स नाम मा भूदूष्वनेर्िषयः 1 
यत्र ॒तु प्रतीतिरस्ति, यथा--समासोक्त्याज्ञेपायुक्निमित्तविशेषोक्तिपयायोक्ता- 
प्न तिदीपकसङ्करलङ्कायदौ, तत्र ध्वनेरन्तभौवो भविष्यतीत्यादि निराकतुंमभि- 


हितम्‌--“उपसजेनीक्रृतस्वार्थौः इति । अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीक्ृताभिषेयः 
शब्दो घा यत्रा्थान्तस्मभिव्यनत्ति स ध्वनिरिति । तेद कथं तस्यान्तभावः 


लोचनं 


यतरेह्यलङ्कारे । बैश्ेनेति । चाख्तया स्फुटतया चेत्यर्थः । श्रभिहितमिति 
भूतप्रयोग आदौ व्यङ्क्त इत्यस्य व्याख्यातत्वात्‌ । गुखीज्तात्मे ति । आत्मेत्यनेन 
स्वशब्दस्याथों व्याख्यातः । न चैतदिति । व्यङ्खथस्य प्राधान्यम्‌ । प्राधान्यं च 
यद्यपि ज्ञप्तौ न चकास्ति; शुद्धौ तच्वावभासिन्यां' इति नयेनाखण्डचवंणाविश्रान्तेः, 
तथापि विवेचकैजौवितान्वेषणे क्रियमाणे यदा व्यङ्कयोऽर्थः पुनरपि वाच्यमेवानु- 
प्राएयननास्ते तद्‌ा तदुपकरणत्वादेव तस्यालङ्कारता । ततो वाच्यादेव तदुपस्छृताच्चमत्का- 
रलाम इति । यपि पर्यन्ते रसध्वनिरस्ति, तथापि मध्यकक्लानिविष्टोऽसौ व्यङ्गथोऽरथो 
न रसोन्मुलीमवति स्वातन्त्येण॒ श्रपि ठ॒वाच्यमेवार्थं संस्कटु धावतीति रुणीभूतव्यज्ग- 


रशमि 


ध्यः, का ताव्प्यं च्रलङ्कार मे" है । वैशबेनः च्र्थात्‌ रमणीयतां श्रौर सख- 
ष्टता के साथ | च्रमिहितमः में भूतकाल का प्रयोग इसलिए किया है क्योकि व्यङ्क्तः 
इत्यादि के द्वारा इसका व्याख्यान केर चुके (नदीं तो नियमतः श्रमिधीयतेः 
“उच्यतेः इत्यादि वतमान का ही प्रयोग होना चादिए 1 ) "गणीङ्तात्माः से श्रात्माः 
शाण्द के द्वारा “स्वः शाब्द का श्रथं कहा दहै] न चैतदिति । श्र्थात्‌ व्यङ्गय का प्राधान्य 
समासोक्ति मे नदीं है| यच्पि शुद्धौ तच्वावमासिन्यामः इस नीति से गौण श्रौर प्रधानं 
का विवेकं किए बिना दही काव्य वाक्य की श्रखरड चवंणा ( रसादि व्यङ्य रूप श्रार- 
वादन ) मेही सदृद्थमन की विश्रान्ति होने के कार्ण उस समय बुद्धि मेँ व्यङ्गय का 
प्राधान्य नहीं श्रवभासित होता है, तथापि यौक्तिकी बुद्धि से प्राणभूत ्र्थं का अ्न्वेषर्‌ 
करने पर श्षात होता है कि व्यङ्ग्यार्थ पुनः वात्य कोष्ट परिपुष्ट कररहा है, श्रत 
वाच्य को सजाने के कारण ही उस व्यङ्ग की. श्रलङ्कासता सिद्ध होती है । अत; यँ 
व्यङ्गां से उपस्ेत वाव्यार्थं द्वारा ही चमत्कार दिखा पड़ता है । यद्यपि पथैवसान मेँ 
यहाँ भी रसथ्वनि है, तथापि मध्यमकद्यानिविष्ट . यह व्यङ्गथार्थं॑स्वयं स्वतन्त सूप से 
सीषे रस की श्रोर उन्भुख महीं होता, अपि वह वाच्यार्थं को ही सजाने के लिए मड 


४ | [ सदीकलोचनोपेतप्वम्यालौके 


व्यङ्गधपराधान्ये हि ध्वनिः । न चैतत्समासोक्स्यादिष्वसि । समासोक्तौ 
तावत्‌- 
उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरंश्टकं वया पुरोऽपि रागाद्गलितं न लक्षितम्‌ ॥ 


लोचन 


धतोक्ता ¡ समासोक्ताविति । 
यत्रोक्तौ गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समनैविशेषरैः । 
सा समासोक्तिरदिता संक्घितार्थतया बुपरैः ॥ 


रश्मि 


पडता है, श्रतः इस व्यङ्कय को गुणीभूत व्यङ्गय कहा गया है ।* 
समासोक्तावितिं--( अब समासोक्ति की परिभाप्रा भामह के श्रनुसार देते है )- 
“जिस उक्ति मे, उन्हीं समान विशेषणो के दारा, दूसरा श्रथ गम्य होता है, उसे विद्वानों 
ने ( दो श्रथौ के ) संपत होने के कार्ण समासोक्ति कहा है । 
रम्यक ने व्यङ्गय अर्थं को श्रलङ्कार पक्त में रखते हुए कहा था--“रह हि 
तावद्‌ मामहोद्धयप्रश्तयश्िरन्तनालङ्कारकाराः प्रतीयमानम्थं॑बाच्योपस्कारकतयाऽलङ्कार- 
प्चनिक्लिसिः मन्यन्ते । तथादहि-प्यायोक्ताप्रस्वतप्रशं सासमासोक्त्याचेपन्याजस्तुत्युपमेयो- 
पमानन्वयादौ वस्वमात्रं गम्यमानं वाव्योपरकारकतवेन स्वसिद्धये पराक्तेपः पराथ 
स्वसमर्पणम्‌ इति यथायोगं द्विविधया भङ्गया प्रतिपादितं तैः । शठेन तु माबालङ्काये 
द्विधैवोक्तः । रूपकदीपकापह तिवुल्ययोगितादौ उपमाचलङ्कारो वाच्योपस्कारकत्वेनोक्तः । 
उत्मेचा व॒ स्वयमेव प्रतीयमाना कथिता । रसवत्‌प्रेयः प्रभृतौ ठ रसभावादिर्वाच्यशोभा- 
हैवत्वेनोक्तः । तदित्थ त्रिविधमपि प्रतीयमानमलङ्कारतया स्थापितमेव |" | 
|  रसगङ्गाधरकार ने कुद ेसे दी त्राधार पर इस प्रकार विचार किया है- “इदं 
ठ बोध्यम--ष्वनिकारात्‌. प्राचीनैर्मामहोद्भय्म्र तिमिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणी- 
भूतव्यङ्गयादि शन्दा न प्रयुक्ता इत्येतावतैव तेध्व॑न्यादयो न स्वीक्रियन्ते--इत्याधुनिकानां 
वाचोयुक्तिरयुक्ते व यतः समासोक्तिन्याजस्तुत्यपस्त॒तप्रशंसाचलङ्क(रनिरूपणेन कियन्तोऽपि 
गुणीमूतव्वज्गयमेदास्तेरपि निरूपिताः । श्रपरश्च सवोऽपि व्यङ्गयप्रपञ्चः पर्यायोक्तकुचौ 
निचि; ! न हि त्रनुभवसिद्धोऽथं बलेनाप्यपहोतुं शक्यते । ष्वन्यादिश्ब्देः परं व्यवहयसे 
न कतः । नह्येतावताऽनङ्गीकारो भवति । प्राधान्याद्‌ श्रलङ्का्या हि ष्वनिरलङ्कारस्य 
पर्यायोक्तस्य क्तौ कथङ्कारं निविशताम्‌ इति ठु विचारान्तरम्‌ ।* 


प्रथमोद्योत _ ` [ ८५ 


इत्यादौ व्यङ्कये नाञ्चगतं वाच्यसेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपिव- 

नायिकानायकव्यबहार्यौर्निशशशिनोरेव वाक्याथंलात्‌ | 
लोचन 

इत्य समासोक्त ल्वणस्वरूपं ददर्नाम तननिवंचनमिति पादचतुष्टयेन 
करमादुक्तम्‌ । उपोटो रागः सान्ध्योऽरुणिमा प्रेम च येन । विलोलास्तारका अ्योर्तीषि 
ने्त्रिभागाश्च यत्र । तथेति | भट्त्येव प्रेमरभसेन च । गृहीतमाभासितं परिचुभ्बि- 
वमाक्रान्तं च । निशायां गरृखं प्रारम्भो वदनकोकनदं चेति । यथेति । भटिति अहेणेन 
प्रेमरभसेन च । तिमिरं चांशुकाश्च सृच्छांशवस्तिमिरश्ुकं रश्मिशबलीकृतं तमःपटलं, 
तिमिरांशुकं नीलजालिका नवोढाप्रौटवधूचिता } रागद्रक्तत्वात्‌ सन्ध्याकृतादनन्तरं 
प्रमरूपाच हेतोः परोऽपि पूर्॑स्यां दिशि श्ग्रे च। गलितं प्रशान्तं पतितं च। 
राज्या करणभूतया समस्तं मिभितम्‌ ; उपल्षणएत्वेन वा । 


| रश्मि | 
इस कारिका मै, चारों चरणो मेँ समासोक्ति के क्रम से लणस्वरूप, दे, . 
नाम च्रौर व्युत्पत्ति कहे गये है । 'उपोदरागःः का ( शशि-प्त्त में) 
न्र्थं है-जिसने सन्ध्या की त्र्णिमा धारण की है; अथवा ( नायक्‌ 
पत्त मे )-जो प्रेम से युक्त है । "विलोलतारकं" चञ्चल है तारक जिसमे, 
इसमे "तारकः का र्थं है तारे, च्रौर ( पक्तान्तर मँ )--कटाक्ति । तथाः का श्रथदहै 
“शीघ्र ही", ८ पक्नान्तर म~) प्रेम के कारण शीधता से । “गीतम्‌ः प्र्थात्‌ प्रकाशमय 
कर दिया, त्रथवा चुम्नन के के लिए पकड़ा । निशा का मुखः श्र्थात्‌ (राभि 
का) प्रारम्भ, श्रथवा रक्तकमल के समान ( नायिका का) सुख । यथा का तात्पयं 
है शीघ ग्रहण करने से, श्रथवा प्रेम के कारण शीघ्रता से! ८ न्तिमिरांश्ुक' का श्रथं 
है--) तिमिरं श्र्थात्‌ श्न्धकार श्रौर श्रंश्ुकाः त्र्थात्‌ हल्की किरणं ( इस प्रकार 
समाहार इन्द्र करने पर चरथं हृञ्च ) चन्द्र-रश्मियों से भिलमिल श्रन्धकार, श्रथवा 
तिमिरांशुक् ( श्र्थात्‌ योगरूढ श्रथ मेँ ) नवोढा युवती वधू के योग्य नील वशं का 
वस्र ( ग्रोदृनी ) । रागात्‌? श्र्थात्‌ सन्ध्यात रक्तिमा के ठीकं बाद्‌ मे; त्रथवा प्रेम 
के कारण । पपुरोऽपिः का च्र्थं है पूवं दिशा मे, श्रथवा सम्बुख । 'गलितमूः श्र्थात्‌ 
प्रशान्त हो गया, श्रथवा गिर्‌ गया । तयाः का तात्पयं ( कर्णे वतीया के श्ननुसार्‌ ) 
है-- करणभूत रात्रि की सहायता से मिभित हुए. ग्रन्धकार श्रौर किरणे, ्रथवा उपलक्छणे 
तृतीया क श्रनुसार रात्रि से उपलक्कित (यक्त होकर) मिभित हये तिमिर श्रौर किरणे 
( रानि से उपलक्लित होने पर ही चन्रमा की किरणो श्रौर श्न्धकार का मिधर्‌ 
होता है, दिन से उपलक्तिति होने पर तो न चन््मामें किरशेंदही होती दहै न श्रन्धकैर 
ही, अतः मिश्रण की भी कोई चर्चां नहीं | ) "न लद्ितम्‌ः का (रात्रि पमे) श्रथ 


<& ] [ सटीकलोचनौपेतध्बन्यालोके 
लोचन 

न लक्चितं रत्रिप्रारम्भोऽसाविति न ज्ञातं, तिमिरसंबलितांशुदशंने दिं राभिगुखमिति 
लोकेन लच्यतेन ठ स्फुट श्रालोके | नायिकापे ठ॒तयेति कवर पदम्‌ । रान्निप्छे तु 
प्पिशंन्दो लच्तितमिव्यस्यानन्तरः । श्रच् च नायकेन पश्चाद्गतेन चुम्बनोपक्रमे पुरो 
नीलीश्चुकस्य गलनं पतनम्‌ । यदि वा (पुरोऽग्रे नायकेन तथा गहीतं मुखमिति सम्बन्धः | 
तेनात्र व्यङ्गय प्रतीतेऽपि न प्राधान्यम्‌ । तथाहि नायकव्यवहारो निशाशशिनावेव 
शरृङ्धारविभावरूपौ संद्ुर्वाणोऽलङ्कारतां मजते, ततस्तु वावच्याद्िमावीमूताद्र सनिःष्यन्दः 

यस्तु व्याच्ष्ट--(तया निंशयेति कतर पदं, न चाचेतनायाः कृतर त्वसुपपन्नमिति शब्देनैवात्र 
नायकव्यवहार ` उन्नीतोऽमिधेय एव, न व्यङ्गय इत्यत एव समासोक्तिः इति । स 
यङ्तमेव ग्रन्थोथमत्यजङद्रयङ्गये नानुगतमिति । एकदेशाविवतिं ` चेत्थं रूपकं स्यात्‌ , 


रश्मिः 


है-लोगों ने नदीं जाना कि यह रानि का प्रारम्भ दहै, क्योकि अन्धकार~मिभित 
किरणो ( भिलमिल त्रेधेरे ) को देखकर ही लोग रात्रि का प्रारम्भ समते है, स्फुट 
प्रकाश मे नदीं (-उसेतोवे निशा दही समते द|) नायिका-पक्त मे (तयाः कतरपद्‌ 
८ श्र्थात्‌ कतरि तृतीया › है । रातरिपत्त मे तो शपि शन्द्‌ लदितम्‌ के बाद रखना 
हिय ! श्रौर यहाँ ८ नायिका प्च मे) पीेिसे च्राकर नायक द्वारं चुम्बन क्रिया 
के प्रारम्भ करने परश्मागेकी घ्रोर नीर्लाश्ुक खिसक जाता है । च्रथवा ( नायिका 
पच्च में ही-) नायक ने पुरः श्र्थात्‌ श्रागेसेनायिका का मुख इस प्रकार पकड़ा-- 
यह्‌ वाक्य-सम्बन्ध भी हो सकता है | त्नतः यहाँ व्यङ्गय ( नायक नायिका सम्धन्धी 
श्र्थं )-की प्रतीति दने पर भी उसका प्राधान्य नहीं है, क्योंकि ( व्यङ्गय सूप )नायक- 
नायिका का व्यवहार, श्ङ्गार रस के ( उदीपन ) विभावलूप (सं वसिति इन) निशा 
श्रौर शशी को दी श्रलङ्कत (उनकी उदीपनता को श्चौर्‌ श्रधिक वर्धित) 
करता दुरा स्वयं अलङ्कार्य ही रह जाता है । श्रौर इस प्रकार विभावभूत वान्य्‌।थं 
( निशाशशी ) द्वारा ही रस की निष्पत्ति ( चव॑णा ) हो र्दी दै। जो इसकी व्याख्या 
इख प्रकार करते ह कि-- “तया निशया--यहं कतृ पद्‌ है, प्रौर चकि शअरचेतन रात्रि 
मे कन्रत्व हो नहीं सकता श्रवः इन निशा शशी शब्दां द्वारा ही नायक-नायिका- 
व्यवहार यहाँ उत्परेकतित श्रथवा कल्पित होने के कार्ण वाच्यार्थं रूप ही है, व्यङ्गय. 
नहीं -- श्रौर इसीलिए यह समासोक्ति है ।?-- वे इस ( कथन में ). प्रस्त मरन्थ 
( -भाग ) केञ्र्थकोदही छोड़ देते दै, जिसमे कहा है किं ^ व्यङ्गय द्वारा श्ननुगत 
वाच्य ही प्रधान सूप से प्रतीत होता है) इसके श्रतिरिक्त इस प्रकार ८ नायक- 
नायिकान्यवहार को श्रमिधेय मानने पर) वह एकरदेराविवतिरूपक दहो जाएगा-~ ` 
जेसे ^“ सरोवर रूपी राजान्रौं को शरद्‌ दां राजहंसो कापंला कर रहीं थी"- 


श्रथमोद्योतः"; | . ` (८५ 


लोचन 
(राजहं सेरवीञ्यन्त शरदैव सरोद्रपाःः इतिवत्‌, न त॒ समासोक्तिः; ठल्यविशेषणभावात्‌ । 
गम्यत इति चानेनाभिधाग्यापारनिरासादित्यलमवान्तरेण बहूना । नायिकाया नायके यो 
व्यवहारः स निशायां समारोपितः ; नायिकायां नायकस्य यो स्यवहारः स शशिनि 
समारोपित इति व्याख्याने नैकशेषप्रसङ्खः | 
रशमि 

इस काष्य-वाक्य मे ; वह समासोक्तिनं होगी क्योकि वुल्य-विशेषणौ का अभाव 
रहेगा । | | +. क 
[ ्रमिधेय रूप से नायक-नायिका का श्र्थं रलेने पर तिमिराशुक पद मं 
तिमिरं सूप श्रंशुक इस प्रकार रूपक समास करना पड़ेगा; जो एकदेशविवतिं रूपक 
का समावेश करना होगा, क्योकि फिर तिमिरांश्ुक पद के पृवोक्त ठगसेदो श्चर्थ 
न हो सकेगे, श्रौर श्रतएव वह समासोक्ति के लिए उपयोगी नष्टो स्केगा।] 

च्रौर समासोक्ति की परिभाप्रा मँ गम्यतेःके द्वार श्रमिधा व्यापार का 
निराकरण होने के कारण मी ( यहाँ नायक-नायिका पक्त को श्रमिधेय रूप मानना 
ठीक नहीं है, ) च्रच्छा, अव श्रधिक गौण बातो मै नहीं वहकेगे | नायिका का 
नायक के प्रति जो व्यवहार है वह निशा में समारोपित किया गयादहै, ओरौर नायिका 
के प्रति नायक का व्यवहार शशी मे समारोपित है, चरतः ( बृत्तिमे 'समासोपित- 
नाविकानायकम्यवहारयोः † इस पद्‌ मे ) नायिका श्र नायक म एकशेष ( समास ) 
का प्रश्न ही नदीं उठता--( यद्यपि व्याकरण के ‹ पुमानूस्िया ` नियम के श्नुसार 
एकशेष हो सकता था ।)# 

#नायिका-नायके पद्‌ श्रलग श्रलग उक्त होकर श्रपने विशिष्ट व्यापार का 
योतन करते जोक्रम से निशा श्रौरशशी मे समायेपित होरहा है--उनकी 
इस पथक्‌ स्वव्यापारच्योतनता को जतने के लिए ही दोनों का उह्लेख किया गया-- 
एकशेष करने प्र चह बात इतनी विशद न हो पाती । इस एकशेष नियम की 
उपेच्ता में यछ जो सौन्दर्य बन पड़ा है उसे च्रमिनवब का दी लोचन ताड सका। 
इसी प्रसङ्ग म श्रपने रसगङ्गाधर मे विवेचन करते समय परिडतराज जगंनाय ने 
रमणीयता कौ भक मँ उस बारीकी को सममे विना एकशेष कर ही दिया- 
“ तस्मात्‌ निशामुखं चुम्बति चन्दिकेषाः ्रहसलं चुम्बति चण्डभानुः? 
इत्यादौ अप्रतीयमानं नायकृत्वं प्रकृते टाप्‌ प्रथमाभ्यां प्रतिपादितेन प्ङत्य्थगतेन 
सतरीत्वेन पुरत्वेन च स्वाधिकरणए एवामिव्यज्यते । एवं च निशाशशिनोर्नायकत्वसिद्धिः 
छिष्टविशेषणैः व्यञ्जनव्यापारेशेवापरकृतार्थनोधनम्‌ शक्ते: प्रकरणादिना नियन्त 
रात्‌ । ११ . | 


> [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


क्तेपेऽपि व्यङ्गगयविशेषात्ते पिणोऽपि वाच्यस्यैव चारुत्वं । प्राधा- 
न्येन वाक्यां आक्ञ पोक्तिसामथ्यदिव ज्ञायते । तथाहि-तत्र शब्दोपारूढो 
विशेषामिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आआ्ञेपः स एव व्यङ्गयविशेषमाक्तिपन्मुख्यं 


लोचन 
द्मास्तेप इति | 


प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषामिधित्सया | 
 वदयमाणोक्तविषयः स श्राच्तेपो द्विधा मतः 
तन्राद्यो यथा- 
श्रहं स्वां यदि नेत्य त्तणमप्युत्सुका ततः । 
हृयदेवास्त्वतोऽन्येन किंमुक्तनापियेण ते ॥ 
इति वद्यमाणमरणएविषयो निषेधात्मा्तेपः । तत्रेयदस्त्वित्येतदेवात्र भिये 
इत्याक्लिपत्सस्चारत्वनिबन्धनमिः्यात प्येणा पकमलङ्कतं सत्पधानम्‌ । 
उक्तविषयस्तु यथा ममैव-- 
भो भोः किं किमकाण्ड एव पतितस्त्वं पान्थ कान्या गतिः 
तत्तादक्तृषितस्य मे खलमतिः सोऽयं जलं गूहते । 
च्रस्थानोपनतामकालसुलमां तृष्णां प्रति क्रुध्य मोः 
जेलोक्यग्रथितप्रभावमहिमा मागः पुनर्मारवः ॥ 


रश्मि 


“जहाँ विशेषताश््वोधन करने के श्रमिप्राय से कह्ने के लिये इष्ट भी बात का 
निषेध-सा किया जाता है वहाँ श्राक्ञेप श्रलङ्कार होता है | यह दो प्रकारका है- 

१--उदयमाणविषयक श्रौर २--उक्तविषयक ।प्रथम ( वद्यमार्विषय ) 
का उदाहरण जेसे-- 

तै यदि तण मर भी व्ह न दें तो उककण्डातिरेक से". इतना 
ही रहने दो, श्रागे ठम्हारी अप्रिय बात कने से क्या लाम £ 

यहाँ मरणएविषयक वद्यमाण श्रथ का निषेध स्वरूप श्माज्ञेप किया गया दहै- 
यह इतना ही रहने दो? यदी ( वाच्य अर्थं ) प्रिये (मर जागी) इस श्र्थं का व्यञ्न 
( आआद्षेप ) करता हृश्रा स्वयं चास्त्व का हेतु है, इस प्रकार व्यङ्गय ( ्र्तेप्य ) 
द्रीरा श्रंलङ्त होकर वाच्य ( श्राकतेपक ) दी यहाँ प्रधान हो रहादहै) 


#मम्मट ने इस विशेष की व्याख्या इस प्रकार से की है--च्शक्यवक्तव्यत्वम 
प्रतिग्रसिद्धत्वं वा विशेषं वक्त म-का. प्र. दशम उल्लास 


“्रभमोद्यो्ः? | | [ यक 
लोचन 


श्र कश्िित्सेवकः प्राः प्रापतव्यमस्माकिमिति न लम हति प्रव्याशाविशस्य- 
मानद्दयः केनचिदसुनाक्ञे पेण प्रतिबोध्यते । तत्राक्ते पेण निषेधरूपेण वास्यस्येवासत्पु- 
रष्रसेवातद्वेफल्यतकत्कृतोद्र गाव्मनः शान्तरसस्थायिभूतनिकदविभावरूपतया चमत्कृतिदा- 
यि्वम्‌ । बामनस्य तर उपमानाक्तेपः” शत्यात्ते पलक्तणम्‌ । उपमानस्य चन्द्रादेराच्च पः 


रश्मि 


उक्तविषयक श्राक्तेप#\ का उदाहरण है- 

 , ^ हे पान्थ, ठम यहाँ बेमोके भ्यो पड़े हो? शुक उस प्रकार प्यासे की 
श्नन्य क्या गति ही थी १ किन्तु यह दुष्टतो सुभसे जल छिपा रहा है ।' श्रस्थान में 
उत्पन्न श्रीर्‌ श्रकाल मे लगने वाली श्रपनी इस वृष्णा के ऊपर क्रोध करो । यह तो 
्रेलोक्य मे प्रसिद्ध प्रभाव बाला मरुस्थल का मागं है ।' "” 

य्ह, ¡को सेवक ८ किसी मालिक के यहाँ ) श्राया है । षह सोचता है किंग 

श्रपना उचित वेतन क्यों नदीं पा रहा हू--दस प्रकार प्रतिच््ण उत्पन्न आशा से 
म्यथित हृदय होता हूश्रा किसी ( पुराने सेवक ) दारा इस श्रात्तेप रूप से समाया 
ला रहा है । यहाँ ्रसत्पुरुष की सेवा के वेफल्य से उत्पन्न उद्र ग रूप वाच्य ही निषेधरूप 
श्र्तेप दाय चमत्ति को प्रक्च हो रहा है, भ्योकिं वह बाच्यद्ी शान्तरस के 
स्थायिमाव निद के विभाव-रूप मे है } #२ 


# १--मम्पट ने उक्तविषयक श्राचेप का बड़ा विशद उदाहरण दिया है- 


““उक्तविषरयो यथा-- 
६८ भौक्ति न्द्‌ $ गित ८ 
ष्योत्स्ना मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांशुकान्तद्रवः 
कपुर कदलीमृणालबलयन्यम्भोजिनीपल्लबाः । 


छन्तर्मानसमास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिङ्खोत्कर 
व्यापाराय मवन्ति हन्त किमनेनोक्तन न व्रमहे॥” का. प्र 
*२-- यहाँ अरसत्पुर्ष की सेवा की विफलता विभाव है, उससे उत्पन्न पान्थ का 

उदेग श्रनुभाव है। “किं किमकारड एव पतितः इसमे पान्थ का श्रमीष्ट जो पतन 
ल उसके निषेधरूप श्रारेप ८ वाच्य ) ढारा श्रातिप्त ( व्यञ्जित ) जो श्रसत्पुर्षो 
की सेवा का वैफल्यादि उससे अ्रलङ्क त होकर श्यात्तेपक श्र्थात्‌ श्रमीष्टपतनफलनिषेध- 
रूप वाव्याथं ही प्रधान हो रहा है । यहाँ इस उदाहरण मे एक बात श्रौर ध्यान देने 
की है किं वाच्यार्थ॑रूप पान्थ, जल,मरुमागं आदि को अविवक्षित करे श्रमिनवने 
उसके व्यङ्गथ सेवकं, धन, श्रसत्पुरूष शमादि को वाच्य माना है। वस्वुतः यहाँ 
अरप्रसततप्रशंसा पर शआ्रद्धेप की उद्धावना हुदै हेः ग्रतः इसे सङ्कर अलङ्कार कहना 
श्रधिक्‌ उचित होगा | 


| [स्कमीचेन पपनने््‌(कोके 
६०. }, | 


लोचन 
श्रस्मिनति किं त्वया. कृत्यमिति } यथा-- ` | 
ठस्यास्तन्धुलमस्ि सौम्यसुभगं किं पावंरेनेन्दुना 
दौन्दर्यस्य पदं दशौ यदि च तैः किं नाम नीलोत्पलैः । 
किं वा कोमलकान्तिभिः किंसलयेः सत्येव तत्राधरे 
ही धातुः पुनसक्तवस्॒र्वनारभ्मेष्वयपू्वां ग्रहः ॥ 
त्रच व्यङ्कयोऽप्युपना्थौ वाव्यस्थेवोपस्ठुरते । क तेन इत्यमिति त्वपदस्तना- 
ल्प श्राद्ेपो वाच्य एव चमत्कारकारणम्‌ । यदि वोपमानस्याद्े पः सामर््यादाकष- 
खम्‌ । यथा-- | | 
नि देनं धनुः पाणड्पयोधरेण शरदधानाद्र॑नखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्द्‌ ता्पं॑रवेरम्यधिकं चकार ॥ 


रिम 


वामन ने आदे का लक्ण “उपमान का श्रतेः माना है । श्र्थात्‌ चन्द्रादि 
उपमानो का. इस ८ उपमेय मुखादि ) के रहते हुए, ददार स्वा कामः इस सूप का 
निषेधं । उदादर्णाथ- 4 [त 

"इस नायिका का सौम्य श्रौर सुन्दरमुखतो है ही फिर पूरिमा कै चन्र 
से क्या प्रयोजन? रमणीयता के भाजन नेतरौ के होने पर उन नीलकमलों से क्या लाभः 
उन श्रधरो ॐ रहते हुए कोमल कान्ति बाले किंसलयों से क्या प्रयोजन ! 
श्रमो खेद है कि निष्फल वस्वश्रों कौ रचना-कायं मँ विधाता का श्रपूषं हढ 
होता हैः नि 

यद्य यद्यपि ( पूरिमाचन्द्मदि के साथ मुल्लादि का साष्टश्य रूप ) उपमा 
व्ज्जय है, परन्तु ( वह परथान नदी दै, तरपि ) वाच्य को ही ्रलङ्क.त करती है । 
(ठस ( उपमान.) से क्या प्रयोजनः इस प्रकार का निराकरण रूप बाच्याथं दही चमत्कार 
उन्न क्र रहा है । श्रथवा, (जैसा किं वामन ने ही श्रपने सू “उपमानाचेपःः 
का दसरा यह श्र्थं किया हे कि ) चवाव्या्थं क बल पर उपमान का (व्यङ्गय सूपसे) 
कोष होना दी श्राच्तेप त्रलङ्कार है, उदाहरण, जेसे-- | 

धपाड़ बण के पयोधर-मेष (पदान्तर मेँ वचस्थल) पर श्रा्र नलक्तत के समानं 
इन्द्रधनु को धारण करने वाली, रौर कलङ्क ( चि ) सहित ( पक्लान्तर मं. नायिको- 
पभोगजन्य कलङ्कं से युक्तं ) चन्द्र ८ नायक ) को प्रसन्न श्र्थात्‌ उजवल ८ पक्लान्तर मे 
हित ) करती हुदै शरट.ठ ( रूप नायिका) ने रवि ( रूप अन्य नायक ) के सन्ताप 
को श्रौर बढा दिया) “2, - 


धपरथमो्ीतः” ~] ` ` ` [ ६९ 
काव्यशयीरम्‌ । चारुतोत्कषेनिबन्धना हि वाच्यत्यङ्गथयोः प्राधान्यविवक्ता । 
यथा-  : 
अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तद्पुरस्सरः । 
द्महो दैवगतिः कीटन्तथापि न समागमः ॥ 
त्र - सत्यामपि व्यङ्घयप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्यमुत्कषेषदिति तस्येव 
प्राधान्यचिषन्ता | ~ 5 
लोचनं .. 


इत्यतर्याकलुषितनायकान्तस्मुपमानमाकतिप्तमपि बाच्यार्थमेवालङ््योतीत्येष्ा वतं 
समासोक्तिरेव । तदाह-चारत्वोत्कषेति । शरनैव प्रसिद्ध इष्टान्तमाह--श्रनुरागवतीति । 
तेनाक्ले पप्रमेयसमर्थनमेवापरिसमाप्तमिति मन्तव्यम्‌ । तबोदाहस्णएत्वेन समासोक्ति 
श्लोकः पठितः । श्रहो दैवगतिरिति | गुरुपारतन््यादिनिमित्तोऽसमागम इत्यर्थ 
तस्यैवेति । वास्यस्येवेति यावत्‌ } वामनाभिप्रायेणायमाक्तेपः, भामहामिप्रायेण 
समासोक्तिरित्ययुमाशयं हदये गदीत्वा समासोक्त्याच्े पयोः युक्त्येदमेकमेवोदाहरणं 
व्यतरद्धन्थक्ृत्‌ । एषापि समासोक्तिरवास्त॒ श्राच्तेपो वा, किमनेनास्माकम्‌ । सव थाल- 
रेषु व्यद्धथ' वाव्ये सुणीमवतीति नः साध्यमित्यत्ाशयोऽज् मन्थेऽस्मदशुखमिनिं 


रूपितः । 
ररम 


तो यहं पर दर्प्याकल्युषित नायकान्तर ( नायिकान्तर भी ) रूप उपान श्राकिप्त होति 
हए मी, वह वाव्यार्थको ही ग्रलङ्कत करता है । किन्तु इस प्रकार तो यह ( भामह 
की परिभाषा के श्रनुसार ) समासोक्ति ही दहै ( चकि श्रकेप मे वाप्य से चार्ता 
होती है ) इसीलिए कहा है कि वाच्य च्रथवा व्यङ्गय में जो चारत्व का उत्कषं करे 
वही प्रधान होता है । इसी सिद्धान्त के प्रति एक प्रसिद्ध उदाहस्ण देते दै-“त्नुराग- 
वती सन्ध्या इत्यादिः” । इससे त्राते पालङ्कार रूप ॒विवेचनीय विषय का प्रसङ्ग श्रमी 
समाप्त नदीं सममना चाहिए । वरन्‌ उस श्राप प्रसङ्ग के समर्थन मे ही (चारत्वोतकर- 
निबन्धना "“* ` "इत्यादि कथन्‌ की पुष्टि करने के लिए ) यह समासोक्ति का शलोक 
हा गया है } श्रहो दैवगतिरिति । श्र्थात्‌ गुरुजन के प्रति परतन्त्रता च्रादि के 
कारण समागम नदीं द्यो रहा है ! तस्येव--च्र्थात्‌ वाच्य की दी प्रधानता हनी अभीष्ट 
है । यहाँ ( अनुरागवती श्रादि उदादस्ण मे ) वामन के मत से श्राच्ेप श्रलङ्कार 
समासोक्ति श्रौर श्ष्तेप का, युक्ति से, यह एक ही सम्मिलित उदाहरण मरम्थकार ने 
दिया है । यहाँ चाहे समासोक्ति हो चाहे श्राकतेप इससे हमारा कोई प्रयोजन नदीं । 
सब तरह से अलङ्कारो में व्यङ्ग, वाच्य के प्रति गुणीभूत हो जाता है--यदी हमे" सिद्ध 


११ 1 [ सदीकलोचनोपेतशन्यालोके 


 .. यथा च दीपकापहव्यादौ व्यङ्खयतेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्ये 
नाविवक्तितत्बान्न तया व्यपदेशस्तद्टदत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


लोचन 


एवं प्राधान्यविवक्ञायां खष्टान्तयुक्त्वा व्यपदेशोऽपि प्राधान्यकृत एव - भवतीर्यत् 
हेष्टन्तं स्वपरप्रसिद्धमाह - यथा चेति । उपमाया इति । उपमानोपमेयभांवस्येत्यर्थः | 
तयेत्युपमया । दीपके हि श्रादिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपकमिष्यतेः इति लक्तणम्‌ । 


मिः शाणोल्लीटः समरविजयी हेतिदलितः 
कृलाशेषश्वनद्रः सुरतमृदिता  बालललना । 
मदक्षीणो नागः शरदि सरिदाश्यानपुलिना 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्वाथिषु जनाः ॥ 


रश्मि 


करना है--हमारे गुरू ने चास्त्वोककरषनिबन्धना से प्राधान्यविवक्ञा तके के प्रन्थभाग का 
इसी प्रकार व्याख्यान किया है । 


इस प्रकार प्राधान्यविवक्षा के विषय मँ उदाहरण (“अनुरागवती सन्ध्या 
हत्यादि) देकर यह बताते हँ कि ८ वाच्य या व्यङ्गय जो चरंश ) प्रधान दोता है उसी के 
श्रनुसार उस अलङ्कार का नाम मी दिया जाता है श्रौर इसका छ्टान्त ध्यथा च 
इत्यादि के द्वाराणेसादेरदेदैजो स्व पर दोनों प्ल मे प्रसिद्ध हो । उपमायाः" 
श्र्थात्‌ उपमानोपमेय सम्बन्ध की प्रतीति । तयाः का अथं है उपमा सेः। (भामह 
के अ्रनुसार) दीपक श्रलङ्कार का लच्ए दै--“वाक्य के श्रादि, मध्य रौर अन्त 
विषयक (श्र्थात्‌ भाग में कार या क्रिया के रहने पर) तीन प्रकार का दीपक माना जाता 
हे ।";कदीपक का उदाहर्ण-- 


“शाण पर धित मणि, शसं से तवित युद्धविजेता वीर, एकं 
कलामात्र ( प्रतिपदा का) चन्र) सुरतक्रीडा मं थकी नवयुवती, मद के कारण 
( भोजन श्रादि त्याग देने से) रीण गज; शरत्काल मे सूखते किनारे वाली नदी 


प्रौर याचकों मे गलितवेभव दानी पुरष-( ये सन ) श्रपनी दुर्बलता से शोभित 
होते हे 12 


#दूसरी पडिक्त इस प्रकार दहै--“पकस्येव च्यवस्थत्वादिति तद्‌ मिचयते 
भिषा)" 





। प्रथमोद्योत ~ [६१ 


अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ - 
आहूतोऽपि सहायैः अमिष्ुक्स्वा विञुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नैव शिथिलयति ॥ 
लोचन [ 
इत्यत्र दीपनकृतमेव नास्तम्‌ । अपह्‌ तिरभीष्टस्य किञचिदन्तगेतोपमाः इति । 
तत्राप त्येव शोभा । यथा- 
क नेयं विरौति भृङ्गाली मदेन मुखरा मुहुः । 
च्मयमाकृष्यमारस्य कन्दपं धनुषो ध्वनिः ॥ इति ॥ 
एवमाक्तेपं विचायोद्देशक्रमेरीव प्रमेयन्तसमाह --त्रनुक्तनिमित्तायामिति । 
एकदेशस्य विगमे या गुणन्तरसंस्तुतिः । 
विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिरिति स्पत ॥ 


रशमि 


यहम (तनिम्ना शोभन्ते ( क्रियादीपन ) मे ही चारुत् है) ( इसी प्रकार 
भामह के श्रनुसार ) श्रमीष्ट के छिपानेश्रौर ङु उपमा रूप व्यङ्गय होने पर 
रप्ति श्रलङ्कार होता है ।** | 

उसमे ८ वाच्यरूप ) त्रप्‌ ति ( दिपाने ) दारा ही शोभा होती है, ( व्यञ्जय 
रूप उपमा के द्वारा नदीं ।) यथा-- 

यह मद से मुखर भ्रमर-पङ््क्ति नहीं गूज रदी है, श्रपितु यह खींच जाते 
हुए कामदेव के धनुष की ध्वनि दै ।' 

इस प्रकार श्रा्तेप अ्रलङ्कार का विवेचन करके उद्देश ( वृत्तिम 
'तमासोक्त्याच्ेपानुक्तनिमित्तः इत्यादि संद्ेपतः नामोल्लेख )-करम से अ्नुक्तनिमित्त- 
विशेषोक्ति को कहते है । ` 

( मामह के अनुसार विशेषोक्ति की परिमाषा दैः- ) “विशेष का ख्यापन 
कसे के लिए, एक ८ कार्यं) माग के होकर दूसरे गुणो ( कारणए-धमो ) का कथन 
करना विशेषोक्ति है ।” [ विशेषोक्ति मे ्रापाततः देखने पर तो कार्ण की सामप्री 
रते दए मी कार्योतपत्ति नदीं होती दिलाई पड़ती- किन्तु ध्यान से विचार करने पर 
कायति के श्रमावे का कुछ दूस दी कारण ज्ञात हो जाता है। किन्तु कमी वह्‌ 
कारण उक्त होता है कमी श्रनुक्त श्रौर कभी अचिन्त्य । इस प्रकार यह्‌ विशेषोक्ति तीन्‌ 
प्रकार की होती है--चचिन्त्यनिमित्ता, उक्तनिमित्ता ओर श्रनुक्तनिमित्ता । प्रथम्‌ 


#्सकी दूसरी पंक्ति इस प्रकार है--“भूतार्थापहवादस्याः क्रियते चामिधा 
य॒था | | | | 


६४१ [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


इत्यादौ व्यङ्गयस्य प्रकरणसाम््यासतीतिभाघ्रम्‌ । न तु तस्रतीपिनि- 
मित्ता काचिच्चारुत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌ । 


लोचन 


स॒ एकल्मीरि जयति जगन्ति कुपुमायुधः । 
हरतापि तनुं यस्य शभ्थुना न हतं बलम्‌ ॥ 
इयं व्चाचिन्त्यनिमित्तेति नास्यां ` व्यङ्गयस्य सद्धावः। उक्तनिमित्तायामपि 
वस्तुस्वभावमाजत्वे पयैवसानमिति तत्रापि न व्यङ्गयसद्धावशङ्का | यथा-- 
कपंर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने । | 
नमोऽस्त्ववायवीर्याय तस्मे कुसुमधन्वने | 
तेन प्रकारद्यमवधीय तृतीयं प्रकासमाशङ्कते--श्रनुक्तनिमित्तायामपीति । 
व्यङ्खयस्येति ! शीतकृता खल्वार्तिरच निमित्तमिति भद्धोद्धटः, तदभिप्रायेणाह-न त्वत्र 
काचिस्चास्त्वनिष्पत्तिरिति । यत्त॒ रसिकैरपि निमित्तं कलिपितम्‌--“कान्तासमागमे 
गमनादपि लघुतस्मुपायं स्वभ मन्यमानो निद्रागमद्वुदधया सङ्कोचं नात्यजत्‌? इति तदपि 
मिमिन्तं चाशत्वहेदुतया नालङ्कारविद्धिः कल्पितम्‌; श्रपि ठु विशेषोक्तिभाग एव न 


रश्मि 


य॒था- 


का ] उदादर्ण जेसे- | 

८धशिव जी ने जिसके शरीर को भस्म करके भी उसके बलं का हरण नदीं किया, 
वह्‌ कामदेव श्रकेला दी तीनों लोको को जीत लेता है | 

यह्‌ द्मचिन्त्यनिपित्ता विशेषोक्ति है | इसमं तो व्यृङ्खय ही नहीं है | उक्त- 
निमित्तामे मी वस्तु के स्वरूप मात्र मं ही श्रलङ्कार का पयवसान दौ जाने से 
व्यङ्कय का सद्धाव नदीं होता । उदाहर्णार्थः-- 

८ कपर के समान दण्व होने पर मी ( श्रर्थात्‌ जैसे जलंने के बाद्‌ कपूर की 
रा भी नहीं शेष बच पाती उसी प्रकार जिस मदन के जलने के बाद कु शेष चिह 
भी नही बचा है ) जो प्रत्येक मनुष्य म शक्तिमान्‌ है, उस त्रजेय शक्ति वाले कामदे 
को नमस्कार है 1” ( यहाँ पर शक्तिमान्‌ होने का हठ श्रवायंवीयः उक्त है | ) 

प्रतः उपयुक्त इन दोनों प्रकारो को छोड़कर तृतीय प्रकार ( श्रनुक्तनिमित्त ) की 
ही ्राशङ्का इत्तिकार करते दै श्रनुक्तनिमित्तायामपि इत्यादि के द्वारा । व्यङ्खयस्येति | 
भद्धोद्धट कहते है कि यहाँ पर न उठने का कारण श्शीत के कारण कष्टः ही है| 
उसी श्रमिप्राय से कहा है--“न ठ श्रत काचिच्चारुत्वनिष्पत्तिः } श्रौर कु रसिकं 
(नकिं सहृदयो ) ने जो यह निपित्त कलित किया है कि--गमन की अपक्त 
स्वर को प्रिया-समागम्‌ का लधुतर उपाय समकर पथिक नींद लने के विचार चे 


५प्रभ्ोध्योप 42) ] [ ए 


लोचन 


रिथिलयतीवयेवम्भूतोऽमिव्यग्यमाननिमित्तोपस्छतश्वारत्वहेठः । श्रन्यथा ठ विशेषोक्तिरेवेयं 
न भवेत्‌ । एवममिप्रायद्ययमपि साधारणोक्त्या अन्थक्कल्यरूपयन्न व्वोद्धटेनैवामिप्रायेण 
र्थो भ्यवस्थित इति मन्तम्यम्‌ । 

पर्यायोक्ते ऽपीति | 

रश्मि 

सिङुडा पड़ा है --तो इस निमित्त को भी य्ह आलङ्कारिकं ने चारत्वहेठु नहीं 
माना है, अरपिठ श्रमिव्यब्यमान निमित्त (खन्न वें कान्तासमागम की श्राशा) से अ्रलङ्कृत 
विशेषोक्ति भाग सङ्कोचं नैव शिथिलयति दी यहाँ चमत्कारजनक है । श्रन्यथा यहं 
विशेषोक्ति श्रलङ्कार ही नहीं होगा | इस प्रकार केवल उद्धट केही श्रमिग्राय नीं 
श्रपिदु दोनों ही श्रभिप्रायों को मन मेँ रखकर ग्रन्थकार ने इस पर साधार्णस्प से (न तु 
तत्पतीतिनिमित्ता काचिच्चासत्वनिष्पत्ति यह ) इत्ति लिखी दै यह रमभ्ना चाहिए । 

उद्धर के श्ननुसार-- "जहाँ बास्य॒श्रौर वाचक की दृत्ति से रदित व्यञ्जना-इत्ति 
रूप दूसरे प्रकार से बही बात की जाए वहाँ पर्यायोक्त ग्रलङ्कार होता दै ।'* 





त 
उद्धर ने अपने कान्यालङ्कार-सारसंग्रह मेँ पर्यायोक्त की शब्दशः यही परिभाषा 
एक्ली है, जिसकी व्याख्या प्रतिहरेन्दुराज ने इस प्रकार की है-वाचकामिधायकस्य 
स्वशब्दस्य बृत्ति्व्यापारो वाच्या्थ॑प्रत्यायनम्‌ । बास्यस्य ठु श्रभिधेयस्य व्यापारो बाग्यान्तरेण 
सष्टाकाङ्लासन्निधियोग्यतामाहात्म्यात्‌ संसग गमनम्‌ । एवं विधस्य यो वाच्यवाचकयोर्यापार- 
स्तमन्तरेणापि प्रकारान्तरेणाथ^सामर्ध्यालनाऽवगमस्वमावेन यदवगम्यते तत्‌ पययेण 
सखकयठानमिदहितमपि सान्तरेण शब्दव्यापारेण श्रवगम्यमानत्वात्‌ पर्यायोक्त वस्तु । 
तेन च स्वसंश्लेषवशेन काग्याथों ऽलङ्क्रयते । 
द्यक ने श्रपने श्रलङ्कारसर्वस्ः मे पर्यायोक्त की व्याख्या इस प्रकार की है- 
(भाम्यस्यापि मङ्गयन्तरेणामिधानं पर्यायोक्तम्‌ । यदेव गम्यं तस्येवाभिधाने पर्यायोक्तम्‌. । 
गम्यस्य सतः कथमभिधानमिति चेत्‌ गम्यापेच्या प्रकारन्तरेण श्रभिधानस्य भावात्‌ । 
नहि तस्यैव तदैव तयैव विच्छिच्या गम्यत्वं वाच्यत्वं च सम्भवति । चरतः काय॑गुखदवारेण- 
मिधानम्‌ | कायदिरपि तत्र प्रस्तवत्वेन वणनाहत्वात्‌ । स्पृष्टास्ता नन्दने शच्या 
केशसम्भोगलालिताः | सावज्ञ पारिजातस्य मज्ञयोँ यस्य सैनिकैः ।” इस पर सादित्य- ` 
दपशकार-की व्याख्या उहलेखनीय है “ग्र हयग्रीवेण स्वगो विजित इति प्रस्तुतमेव 
गम्य कारणं बैचिन्यविशेषप्रतिपत्तये सैन्यस्य पारिजातमञ्रीषावकस्पशनरूप कायंद्ररेण 
तअमिहितम्‌ }> मम्मट ने पर्यायोक्त की परिभाषा इस प्रकार की दै--“ पर्यायोक्तं 
विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः । वाच्यवाचकभावन्यतिरिक्तेनावगमनव्कापारेण यत्‌ 
तिपादनम्‌ तत्‌ पथि भङ्गयन्तरेण कथनात्‌ पर्यायोक्तम्‌ । 


६९. ] [ सटीकलोचनोपेत्वन्यालोके 


पर्यायोक्ते ऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं तद्धवतु नाम तस्य ध्वनाचन्तभाबः। 
म तु ध्वनेस्तत्रान्तभौबः । तस्य महाविषयलेनाङ्गितवैन च प्रतिपादयिभ्यमारएतवात्‌ । 


लोचन 


पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शूल्येनाघगमात्मना ॥ 
इति लक्तणम्‌ । यथा- 
शनुच्छेदष्टेच्छंस्य सूनेख्यथगामिनः । 
रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्मदेशना ॥ इति ॥ 
श्रनच्र भीष्मस्य भागवप्रभावामिभावी प्रमाव इति यद्यपि प्रतीयते, तथापि तत्सहा- 
थेन देशिता धर्मदेशनेत्यमिधीयमानेनेव कान्याथँऽलङ्कतः । श्रत एव पयि प्रकारान्त- 
रेणाबगमात्मना व्यङ्गय नोपलितं स्यदमिधीयते तदमिधीयमानमुक्तमेव सत्पर्यायोक्तमि 
त्वभिधीयत इति लक्षणएपदम्‌ , पर्यायोक्तमिति लक्यपदम्‌ , श्र्थालङ्कारत्वं सामान्यलक्षणं 
चेति सवं युख्यते । यदि त्वभिधीयत इत्यस्य बलाद्रथाख्यानममिधीयते प्रतीयते प्रधान- 
तथेति, उदाहस्णं च भभम धम्मिश्रः इत्यादि; तदालङ्कारत्वमेव दूरे सम्पन्नमात्मतायां 


रशमि ` 

यथा :-- ` 
धशघ्रषिनाश के लिट इृतसङ्कहप श्रतए्ष उन्मागंगामी परशुराम को इन 
( भीष्म ) ने श्रपने धतुष द्वारा धमपालन की रिक्ता दी | 

` यदं भ्मीष्म का प्रभाव, भागव ( परशुम) फे प्रभाव को दबाने बाला 
है"-- यह्‌ व्यङ्खय यद्यपि प्रतीत होता है, तथापि उस व्यङ्गय की सहायता से देशिता 
धर्मदेशना इस वाव्याथं के दवारा ही काव्यार्थं अ्रलङ्कुत होता है ( यह वाच्याथं ्ी 
प्रधान रूप से प्रतीत होता है । ) अतएव उद्धर का लक्षण उचित ही है ` कि--पर्थाय 
छ्मथवा व्यङ्खथरूप प्रकारन्तर से उपलक्चित कर भी जो श्र्थं अमिधा दारा कहा 
जाता है वह शमिधीयमान ही पर्यायोक्त कहलाता है--यद् लक्तणएपद है ८ यं पर्यायेण 
उपलच्तितम्‌ च तद्‌ उक्तम्‌ इस प्रकार मध्यमपदलोपी समास है । ); पर्यायोक्तम्‌--यह्‌ 
लकय पद्‌ है। इसके श्रतिरिक्त अर्थं की श्रलङ्कारता उसका (अलङ्कार होने का) 
सामान्य-लक्षण है (जो व्यङ्गय प्राधान्य में ्रलङ्कायं होने के करण सम्भव नहीं )। 
यदि परिभाषा मे प्रयुक्त श्रभिधीयतेः शब्द का बलात्‌ यह व्याख्यान करके कि जो 
च्ममि अर्थात्‌ प्रधान रूप से प्रतीत हो उसका उदाहस्ण “भ्रम धार्मिकः इत्यादि श्लोक 
दै, तो ( पर्यायोक्तं की) श्रलङ्कारता तो समाप्त ही हो जाएगी क्योकि उसका पयंवसान 
ध्वनि (श्रात्मा) मेँ ही होगा (न किं वाच्यार्थं मे} ) रौर तब पयायोक्त को श्रलङ्कारा 


^प्रथमो्योतः*ः ] । [६७ 


न पुनः पर्यायोक्ते भामदोदाहवसदटशे व्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्यम्‌ । वाच्यस्य वत्रोप- 
सजेनीभावेनाविवक्लितत्वात्‌ | | 


लोचन 


पर्यवसानात्‌ । तदा चालङ्कारमध्ये गणना न कार्या । मेदान्तसणि चास्य वक्तव्यानि । 
तदाह्‌- यदि प्राधान्येनेति । ध्वनाविति | श्रात्मन्यन्तर्भावादात्मैवासौ नालङ्कारस्स्या- 
दित्यथं : । तत्रे ति । यादशोऽलेङ्कारत्वेन विवद्वितस्ताशे ध्वनिरनान्तमंवति, न तादग- 
स्मामिष्वनिरूक्तः । भ्वनिहिं महाविषयः सवं मावाद्वयापकः . समस्तप्रतिष्ठास्थानत्वा- 
चाद्धी । न चालङ्काये व्यापकोऽन्यालङ्कारवत्‌ । न चाद्खी,्रलङ्कार्वतन्त्रतवात्‌ । चरथ व्याप- 
कत्वाङ्कित्वे तस्योपगम्येते, त्यभ्यते चालङ्कारता,तद्य स्मन्नय एवायमवलम्न्यते केवलं माः 
सयंग्रहात्पर्यायोक्तवाचेति भावः । न चेयदपि प्राक्तन ष्टमपि त्स्माभिरेवोन्मीलितमिति 
र शिम 

के मध्यमे न रखना चाहिए) तथा उसके श्रवान्तर भेद भी विवेचनीय होगे । इसलिए 
वृत्ति में कहा है--यदि प्राधान्येन इत्यादि । ध्वनौ इति श्चर्थात्‌ यदि पर्यायोक्त को 
प्रन्तर्भाव ध्वनि मेँ कर दंगे (यदि पर्यायोक्त को ध्वनि मान लगे) तो वह 
अ्रास-सखसूप हो जाएगा ओर शअ्नलङ्कार न रहेगा ।* 

तेति । श्रलङ्कार के नाते पर्यायोक्त का जो स्वरूप ग्रभीष्ट है--उसमें 
ध्वनि श्रन्तमूत नहींहो सकती, हमने ध्वनि को उसस्पकीन्दीक्हा है) ध्वनि का 
दे च तो विशाल है, (वणं; परत्यय, कारक, समास, अरमिनय च्रादि) सर्व॑ वियमान होने के 
कारण व्यापकं है, तथा गुण च्रादि सबकी प्रतिष्ठा (स्थिति) का च्रधार होने कै 
कारण ( श्र्थात्‌ गुणादिंके सब ध्वनि-सम्बन्ध से ही श्रपनी सत्ता रखते हैं) 
चर्थात्‌ प्रधान है । लोकप्रसिद्ध ८ ग्न्य कुर्डल कटक च्रादि ) श्रलङ्कारं की साति 
काव्य के श्रलङ्कार मी व्यापक नही है ( जेते एक श्रङ्खका त्रामूषण स्व श्रज्ञां में नहीं 
पहना जा सकता? उसी प्रकार एक अलङ्कार एक दी प्रकार के किसी अर्थं मे रहेगा | ) 
तथा अ्रलङ्काय के अधीन होने के कारण श्रलङ्कार प्रधान मी नहीं ह्यते । यदि श्राप यह्‌ 
मानते ह कि पर्यायोक्त का व्यङ्गय, व्यापक तथा च्रङ्गी ( प्रधान ) है श्रौर त्राप उसकी 
अलङ्काता छोड़ देते हँ, तन तो श्राप हमारा ही माग श्रपना रहे है, केवल हमारे प्रति 
ई््यालु दोने के कारण श्राप उपे (ध्वनिः न कहकर) "पर्यायोक्त नाम्‌ दे रे है । पययिोक्त 
के व्यङ्गय कां यह इतना बिवेचन पराचीन च्राचार्या इारा नहीं लितं किया गया था 

^+इसी श्राधार पर रसगङ्खाधरकार ने कहा है-“प्राधान्यादलङ्कये हि च्वति- 
रलङ्कारस्य पर्यायोक्तस्य कुकौ कथङ्कारं निविशतामिति ठ विचारान्तरम्‌ |” | 


(प्रथमोद्योतः* | | ६& 


छ्मपह्ृतिदीपकयोः पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्य्कथस्य चानुयायिवं 
प्रसिद्धमेव । 
लोचन 


प्राधान्यं शङ्कयेत । श्रपि ठ तद्व्यज्गयोपोद्ूबलितं विप्रभोजनेन विना यन भोजनं तदेवो- 
क्तपरकारेण पर्यायोक्त सत्पाकरशिकं भोजनार्थमलङ्कुखते । न्‌ ह्यस्य निवि भोजनं मवतिति 
विवद्धितमिति पर्यायोक्तमलङ्कार एवेति चिरन्तनानामभिमत इति तात्पय॑म्‌ । 

श्रपह तिदीपकयोरिति । एतव्पूवेमेव निर्णीतम्‌ । त्रत एवाह--प्रसिद्धमिति । 
प्रतीतं प्रसाधितं प्रामाणिकं चेत्यथः । पूर्वं चेतदुपमादिन्यपदेशमाजनमेव तद्यथा न 
भवतीत्यमुया यया ष्टान्ततयोक्तमप्युद्देशक्रमपूरणाय म्न्थशय्यां योजयतु 
पुनरप्युक्त' ध्यङ्खयप्राघान्याभावान ध्वनिरिति छायान्तरेण । वस्तु पुनरेकमेवोपमाया 
एव व्यङ्गघत्वेन ध्वनित्वाशङ्कनात्‌ । यत्त॒ विवरणक्ृत्‌--दीपकस्य सवंघोपमान्वधो 
नास्तीति बहूनोदाहस्णग्रपञ्चेन विचारितवांस्तददुपयोगि निस्सारं सुप्रतिद्देपं च । 


ररिमि 


की जाए  श्रपितु इस व्यङ्गय से मिशित, विगप्रभोजन के बिनामोजनकान करना ही 
उक्त प्रकार से पर्यायोक्त होता हुश्रा प्राकरणिकं ८ प्रस्तुत ) भोजनार्थं ( प्रकरण॒सिद्ध 
'व्रधीतियों के मोजन से बचे दए अरन्नको खाता ह--दइस प्रकार के श्र्थ) को 
ग्रलङ्कत करता है । कृष्ण का भोजन विषरहित हो जाए यह्‌ व्यङ्गय ॒( विद्यमान 
होते हुए भी ) श्रभीष्ट नहीं है । त्रतः तात्पर्यं यह है किं पर्यायोक्त श्रलङ्कार सूपसे ही 
पराचीन ( मामहप्मुति ) ्राचायोँ को त्रमिमत है । 

इनका निणंय पहले ही हदो चुका है। इसलिए वृत्तिकार ने प्रसिद्धमेव 
कहा है| ध्परसिद्धः का श्रथ है-जो प्रतीत दहै, प्रसाधित दहैतथा प्रामाशिक है। 
यद्यपि पहले ( श्राच्तेप श्रलङ्कार के प्रसङ्ख में) छटान्तसूप से यह कहा गयाहैकि 
दीपक त्रौर श्रपहति में उपमा सूप व्यङ्गय का सद्धाव होने पर भी उनका उपमा 
नाम, उसकी श्रप्रधानता के कार्ण, नदीं दिया जाता । तथापि उदृदेश-क्म को पूणं 
करने के लिए श्र्थातत्‌ म्रन्थशय्या [ या पदानां परन्योन्ययैत्री शय्येति कथ्यते }` 
--प्रवापर्द्रयशोभूषण । ] की योजना (ग्रन्थे रए पदों की सङ्गति बैठाने ) के 
लिए पुनः प्रकारान्तर से कहते है--दीपक शौर श्रपह ति में व्यङ्घ्य के श्रप्राधान्य 
के कारण ध्वनि नहींहोती है) बातएक हीदहै, क्योकि दोनों स्थलों उपमा 
के व्यङ्गय स्पमंदहोने पर श्रपहति श्रौर दीपक मे ध्वनि होने कौ शङ्काकी गड ह। 
मामह-विवरणकार उद्धर ने जो यह कहादहै किं "दीपक श्रलङ्कार सवत्र उपमा से 
ही न्वित नहीं होता, श्रौर श्रनेकों उदादस्ण देकर उसे सिद्ध किया दै, तो उनका 


१०० | [ सरीकलोचनोपेतष्वन्यालोके 


लोचन 
मदौ जनयति प्रीति सनङ्क मानमञ्चनम्‌। 
स प्रियासद्धमोत्करण्ठां सासह्यां मनसः शुचम्‌ ।इति। 

` छमचाप्युत्तरोत्तरजन्यत्वेऽप्युपमानोपमेयभावस्य खकस्पत्वात्‌ | न दहि क्रमिकाणां 
नोपमानोपमेयभावः । तथा दहि- | 

राम इव दशरथोऽभूद्दशरथ इव रधुरजोऽपि रधुसहशः । 
रज इव दिलीपवंशश्चित्रं रमस्य कीर्तिसिम्‌ ॥ 

इति न न भवति | तस्माक्मिकत्वं समं वा प्राकरणिकत्वमुपमां निर्णएद्धीवि 

कोऽयं चास इत्यलं गदभीदोहानुवतनेन 
॥ २शिमि 
यह कथन अनुपयोगी, सारहीन तथा सरलता से काया ज। सकता है । जेपे- 

“मद्‌ प्रीति को उत्पन्न करता है, वह ८ प्रीति) मान वडवाने बाले काम 
को पैदा करती है, काम प्रिया-सङ्गम की तीव उत्कण्ठा उत्पन्न करता है, तथा 
उक्तरश्ठा मन से श्रसद्य बेचैनी उत्पन्न करती है 1"* 

यौ यन्पि पूर्वपूर्वं से उत्तरोत्तर उत्पन्न होते है, तो भी परस्पर उपमानोपमेय- 
भाव 'च्रासानी से कल्पित किया जा ूकता दै) यह नियम नहीं हैकि क्रमिक 
वस्त्रौ मे उपमानोपमेय माव होता दी नदीं  क्योकिः 

ध्यम्‌ के समान दशरथ हुए) दशस्थ के समान खु, तथा खु के 
समान अज हए । श्रज के सदश दिलीप का वंशा हुश्रा] श्रव्यं है कि 
क्ति रामकी दहै! ` 

` इस उदाहरण मं, परस्पर राम श्रौर दशरथ इत्यादि मेंक्रम होते हए भी 
उपमानोपमेय माव है ही | रतः ्रमिकता च्रथवा समप्राक्ररणिक्ता उपमा को रेकती 
है, यह कैसा व्यर्थं का भय है १ श्रस्तु, निष्फल प्रयास करने से क्या लाभ ! 


1 





श्यद्यपि कुलं आचाय ने मदो जनयति श्रादि प्रकार का उदाहरण माला- 
दीपक. का माना है--दीपक्‌ का नहीं | उनके श्रनुसार मालादीपक का आधार श्रङ्कला 
माव होता है, दीपकका श्रौपभ्य ¦ मालादीपक तो वस्तुतः दूसरा दही ्रलङ्कार 
है, दीपक से उससे को$ सम्बन्ध नहीं| जैसा कि परिडतसाज जगन्नाथ ने इसका 
विवेचन करते हए लिखा है-- उत्तरोत्तरसिन्‌ पूवपूवस्योपकारकतायां मालादीपकम्‌ । ` 
यथा--श्य्रास्वदिन रसो रसेन कथिता काव्येन वाणी यथा--इत्यादि । एतच्च 
प्राचामनुरोधादस्मामिरिहोदाह्तम्‌ । बरवुतस्तु एतद्‌ दीपकमेव न शक्यं वक्तुम्‌ , 
सादश्यसम्पर्काभावात्‌ । किन्तु एकावलीप्रमेद इति वच्यते । किन्त मामह ने इये 
दीपक का ही उदादंस्ण माना है--च्तः श्रमिनव का विवेचन सङ्खतदीहै। ` 


धप्रथमोचयोतः | [ १०१ 
सङ्करालङ्कारेऽपि यदालङ्कारोऽलङ्कायन्तर्च्छायामनुगृहातिः वदा व्यङ्गथ- 


लोचन. 
पङ्करलङ्कारे ऽपीति । | 
““विश्द्यालंक्रियोल्लेखे समं तद्दत्यसतम्भवे । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे च सङ्करः | 
इति लकणदेकः प्रकारः । यथा ममैव- 
““शशिवदनासितसरसिजनयना सितङ्कन्ददशनपञ्िक्तरियम्‌ । 
गगनजलस्थलसम्भवद्ययाकाया कता विधिना ॥ इति ॥ ¦ 

शरन शशी वदनमस्याः तद्वदा वदनमस्या इति रूपकोपमोल्लेखाद्ुगपद्दरया- 
सम्भवदेकतयकत्यागग्रहण प्रमाणाभावात्पङ्कर इति व्यज्गयवाच्यताया एवनिश्चयात्का 
ध्वनिसम्भावना | योऽपि द्वितीयः प्रकारः--शबन्दार्थालङ्काराणामेकनमाव इति तत्रापि 
प्रतीयमानस्य का शङ्का] यथा--समर स्मरमिव प्रियं रमयसे यमालिङ्गनात्‌ इति । 

रश्मि 

“विरुद्ध श्रल्कारो का वर्णन होने. पर, उनकी एक साथ (एक स्थान पर) 
स्थिति श्रसम्भव होने श्रौर किंसी एक के मानने में कोई साधक या बाधकं प्रमाण 
के. न होने पर सन्देह सङ्कर अ्रलङ्कार होवा है ।7--इस लच्णए के श्रनुसार एक प्रकार 
का सङ्कर ( सन्देह सङ्कर ) श्रा इसका उदाहरण लोचनकार स्वयं श्रपनी रचना 
देते हैः-- 

चन्द्रमुखी, नीलकमलनयनी, तथा शुभ्रकुखमसद्श-दन्तपङ्क्तं बाली इस नायिका 
को विधाता ने गगन, जल श्रौर स्थलं मे उत्पन्न मनोहर वस्ठश्रों के आकार वाली 
बनाया है 

दस श्लोक में (शशी एव वदनं यस्या सा शशिवदनाः ठेसा समास मानने से 
रूपक, श्रौर “शशिवद्‌ वदनं यस्याः--यह समास मानने से उपमा होती है ¦ परन्तु 
चूकिदोनोका एक साथ होना श्रसम्मव है, चरतः उपमा रौर स्पक दोनोंमेसे क्या 
माना जाए--इसका कोई निर्णायक प्रमाण न होने के कारण यहाँ तन्मूलक सन्देह 
सङ्कर ्रलङ्कार है इस प्रकार यदह ( कौन श्रलङ्कार ) वाच्य (दहै) च्रोर (कौन) 
व्यङ्गय ( इस ) का ही जव निश्चय नही, तो फिर ध्वनिं की क्या सम्भावना ! 
` सङ्कर का जो दसरा एकवाचकानुप्रवेशरूप मेद हैः ( श्र्थात्‌ जिसमें 
शब्दालङ्कार श्रौर श्र्थालङ्कारों कौ एक साथ सत्ता होती है ) उसमे भी प्रतीयमान की 
क्या शङ्का १ इसका उदाहरण है -- 

“सस्मर स्मरमिव पियं रमयसे यमालिङ्घनात्‌ ।: 


१०२ | [ सदीकलीचेनोपेतश्वेन्भालोके 
लोचन 


श्रैव यमकमुपमा च । तृतीयः प्रकारः-यत्रैकन वाक्यिऽनेकोऽर्थालङ्कारस्त्ापि 
दयोः साम्यात्कस्य व्यङ्खयता । यथा-- 
तल्योदयावसानत्वाद्‌ गतेऽस्तं प्रति भास्वति । 
वासाय वासरः क्लान्तो विशतीव तमोगुहाम्‌ | इति ॥ 
रत्र हि स्वामिविपत्तिसमुचितव्रतग्रहणहेवाकिकुलपु्रकरूपणमेकदे श विवत्तिरू- 
पकं दशयति । उत्प्रत्ञा चेवशब्देनोक्ता । तदिदं प्रकारद्रययुक्तम्‌ । 
शब्दार्थवत्यलङ्काय वाद्य एकत्र वरिनः । 
सङ्करश्चेकवक्यांशपरवेशाद्वामिधीयते ॥ इति च । 
चतुथस्तु प्रकारः यत्रानुग्राह्मानु्राहकभावोऽलङ्कारणाम्‌ । 


यु थूल 
र्म 


य्ह “स्मर स्मर” पद की श्रावरृत्ति से यमक रूप शब्दालङ्कार, रौर स्मरमिव 
मे उपमा च्र्थालङ्कार का एकवाचकानुप्वेश सङ्कर है । यहं तो प्रतीयमान की शङ्का 
कामी श्रवसर नदीं है 

सङ्करं का ततीय प्रकार यह हैः-- जहाँ एक ही वाक्यांश मे अनेक श्र्थालङ्कार 
हो, वर्य भी दोनों मं वाच्य स्प साम्य होने से व्यङ्गय की क्या सम्भावना १ जैसेः-- 

सूर्यं श्रौर बासर दोनो का उद्य शरोर श्रस्त साथ साथहोता है! श्रतः जब 
सूयं शस्त होने लगा, तो मानों खिन्न होकर वासर मी निवास करने के लिए तमोगुहा में 
प्रवेशसाकररहाहै, | 

इस श्लोक म स्वामि-विपत्ति के समय समुचित तऋतग्रहण के लिए. उद्युक्त 
कुलपुत्रक ८ कुलीन पुरूष ) का रूपण (तमोगृहयाम? पद में स्थित एकदे शविय्ति रूपक्‌ कर 
रहा है । इसके अतिरिक्त इव" शब्द के द्वारा उत्मेच्चा भी है। [ इस प्रकार यहां 
रूपक रौर उत्प्ेक्ञा दोनों के समान सूप से वाच्य होने के कारण उनमें किसी को 
व्यङ्गय कहा दी नहीं जा सकता । ] इन पृक्त दूसरे श्रौर तीसरे दोनो प्रकारौ के 
सङ्करो की परिभाषा यों दै 

““जहाँ शग्दवत्ती तथा त्रथव्ती, श्र्थात्‌ शन्दालङ्कार तथा श्र्थालङ्कार दोनों 
पक ही वाक्यम स्थित हों वहां एकवाक्यप्रवेश श्रथवा एक वाक्यांश मे अनेक 
त्र्थालङ्कायोौःका प्रवेश हो, इनदोमेदोसेदो प्रकार का सङ्करालङ्कार होता है|” 

सङ्कर का चठुथं॒प्रकार शअनुग्रह्य-अनुप्राहक सम्बन्ध सूप है श्र्थात्‌ जहां 
त्रलङ्कारोँ मे परस्पर श्रनुप्राह्-श्रनुराहक माव हो वहाँ यह सङ्कर होता है । यथा-- 


+ 


धप्रथमोद्योतः” | [ १०३ 


स्य प्राधान्येनाविवक्नितत्ान्न ध्वनिविषयत्म्‌ । अलङ्कारढयसस्भावनायां तु 
वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यम्‌ । अथ वाच्योपसजेनीभावेन व्यङ्गस्य 
लोचन 
प्रवातनीलोखलनिर्विरोषमधीर विप्रतितमायताद्या । 
तया गहीतं न॒ मगाङ्ञनाभ्यस्ततो गहीतं न मगाङ्गनामिः ॥ 
च्रत्र म्रगाङ्गनावलोकनेन तदवलोकनस्योपमा यद्यपि व्यङ्गया, तथापि वाच्यस्य 

सा सन्देदालङ्कारस्याम्युत्थानकारिणीत्वेनानुप्रादकत्वादूयुणीम्‌ता, त्रनु्राह्यत्वेन हि सन्देहे 
पर्यवसानम्‌ । यथोक्तम्‌-- 

परस्परोपकारेण यत्रालङ्क तयः स्थिताः । 

रवातन्न्येणालमलाभमः नो लमन्ते सोऽपि सङ्करः ॥ 
तदाह-यदालङ्कार इत्यादि । एवं चतुथंऽपि प्रकारे ध्वनिता निराकृता । मभ्यमयोस्तु 
व्यङ्खयसम्भावनैव नास्तीत्युक्तम्‌ । श्राये त॒ प्रकारे “शशिवदने^त्यायुदादृते कथञ्चिदस्ि 
सम्भावनेव्याशङ्खय निराकरोति--अ्लङ्कारद्येति । सममिति । दयोरप्यान्दोल्यमानवा- 


ररिमि 


“उस श्आयतनयना पार्वती ने, तेज हवा से चञ्चल नीलकमल के समान अधीर 
इष्टि क्या मुगियोँ से ली, श्रथवा मुगियों ने उससे ली 1 

याँ हरिणी की दृष्टि के समान पावती की दृष्टि है- यह उपमा यद्यपि म्यङ्ध 
है, तथापि वह सन्देहदालङ्कार-रूप वाच्य को ही उत्पन्न कर (क्योकि साधम्यं के बिना 
सन्देह का अवसर दी नदीं हो सकता ) श्रनुग्दीत करती है, अतः स्वयं गुणीभूत हयो 
जाती है, क्योकि उसका पयंवसान सन्देह की पुष्टि मेंदीदहो राद जेसा किं 
कटा दै- 

(जहां श्रनेक अलङ्कार परस्पर उपकारक भाव [ परस्पर उपकार को इस प्रकार 
समना चादहिये--सन्देह को उत्पन्न कर उपमा उपकारकं हो रही है; उपमा की चमति 
को सन्देह एक नया स्प दे रहा है श्रतः सन्देह उपमा का उपकारक दै । ] से स्थित हो, 
स्वातन्त्य से नदी, वहाँ मी ( श्रङ्गाङ्गिभाव ) सङ्कर होता है । । 
| इसीलिए वृत्तिकार ने "यदालङ्कारः इत्यादि का है । इस प्रकार सङ्कर के चतुर्थ 
प्रकार मे भी ध्वनि का निराकरण कर दिया । यह कठ ही के दै किं बीच के श्र्थात्‌ 
दूसरे श्रौर तीसरे प्रकार के सङ्करो मं प्वनि की सम्भावना दी नहीं है । सङ्कर के प्रथम 
प्रकार श्रर्थात्‌ सन्देह सङ्कर मे, “शरिवदना' इत्यादि उदाहरण मे, व्यङ्गय की ऊुछ 
सम्भावना होती है--श्रतः उस शङ्का का निराकरण करते है--“्रलङ्कारद्वय इत्यादि के 
दारा । समम्‌? का अथं है-दोनों श्रलङ्कारों कौ वाच्यता तथा व्यज्गयता होने के कारण 


१०४ ] [ सदीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 


तत्रावस्थानं तदा सोऽपि. श्वनिविषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्त शक्यम्‌ | 
पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्यायात्‌ । अपि च, सङ्करालङ्कारेऽपि च क्वचित्‌ सङ्करोक्तिरे 
ध्वनिसम्भावनां निसकरोति । 

लोचन 


दिति मावः | ननु यत्र व्यङ्खयमेव प्राधान्येन माति तत्र किं कर्तव्यम्‌ । यथा-- 

होई ए गुणाणुरसश्रो खलाणं रवरं पसिद्धिसरणणम्‌ । 

किर पदिशुसदइ ससिमणं चन्दे पिश्ायुहे दिट्ठे ॥ 

ग्रचार्थान्तरन्यासस्तावद्वाच्यत्वेनामाति, व्यतिरेकापहं ती ठं व्यङ्खयत्वेन प्रधान- 

तयेत्यभिप्रायेणाशङ्कते-- थेति । तत्रोत्तसम्‌--तदा सोऽपीति । सङ्करालङ्कार एवायं 
न॒ मवति, रपि स्वलङ्कारथ्वनिनामायं ष्वनेरदतीयो भेदः । यस्च पर्यायोक्ते निरूपितं 
तत्सवं मवाप्यनुसर्णीयम्‌ | श्रथ सवेषु सङ्करप्रभेदेषु व्यङ्गथसम्भावनानिरास्प्रकारं साधार- 
शमाह~--श्रपि चेति । कऋचिदपि सङ्कयलङ्कारे चति सम्बन्धः, सवंभेद्मिन्न इत्यर्थः | 
स्की्स॑ता हि मिश्रत्वं लोलीभावः, ततर कथमेकस्य प्राधान्यं चीरनलवत्‌। 


रश्मि ,. 


समानता है । अवर प्रश्न यह उठता है कि जहोँ ( सङ्कर में ) व्यङ्खयदही प्रधान स्प से 
मासित होता है वह्यं क्या करना चाहिये १ जेसे-- 

“केवलं प्रसिद्धि चाहने बाले दुष्य को गुणो से प्रेम नदीं होता । चन्रकान्त- 
मणि चन्द्रमा को देखकर तो द्रवित हदो जाता है, किन्तु प्रिया के मुल को देख 
कर नहीं |" | 

यहं श्र्थान्तरन्यास् ग्रलङ्कार वाच्य रूप से सुशोभित है किन्त व्यतिरेक श्रौर 
मपह ति व्यङ्गय रूप मदहोने के कार्ण प्रधान ह ८ अतः यँ सङ्कर श्रलङ्कार ध्वनि ही 
हे )--इस श्रभिप्राय से श्राशङ्का करते है -श्रथेत्यादि 1 इसका उत्तर (तदा सोऽपि 
इत्यादि के द्वा देते दै । यह सङ्करालङ्कार ही न है च्रपिठ॒ श्रलङ्कार-ध्वनि का उदार 
हो जाएगा । पर्यायोक्त के प्रसङ्ग म जो कुं विवेचन शिया गया है वड स्व वरहो मी 
समना चाहिए । अब सङ्कर के सभी प्रभेदो मे ध्वनि की सम्भावना के निराकरण का 
एक सामान्य सिद्धान्त कहते ह ~ त्रपि चेति । “क्वचिदपि सङ्करालङ्कारे चः--इस प्रकार 
च्नन्वय करना चाहिए, च्र्थात्‌ सब मेदो सहित ( सङ्कलङ्कार मे )। [ ्रथात्‌ 
सङ्करालङ्कार म कहीं मी यासमीमेदोँमं सङ्कर नाम ही ध्वनि कहलाने कौ सारी 
सम्भावना । ] सङ्कीणंता का श्रथ है मिश्रत्व॒ अथवा ( वाच्य व्यङ्गय की) चञ्चलं 
स्थिति ८ अथवा त्रत्यन्त संशिलष्ट स्थितिं ), फिर नीस्चीर के समान उस सङ्कर मँ एक 
का. प्राधान्य किस प्रकार हो सकता है | | 


ध ४ 


प्रथमीचोबः | { १०५ 


अप्र्तुदभ्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्तनिमित्तिभावाद्म 
ञ्रभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन भस्तुतेनामिसम्बन्धः तदाभिधीयमान- 
ब्रदीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्‌ । यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुतस्याभिधीयमानस्य 
सचन 
्रधिकासयदपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्त॒तिः। 
प्रस्तुतप्रशंसा सा त्रिविधा परिीत्तिता॥ ४ 
च्रप्रस्वुतक्य वर्णनं प्रस्व॒ताक्ेपि इत्यथ; । स॒ चाद्ेपस्तिविधो मवति-- 
सामान्यविशेषमावात्‌, निमित्तनिमित्तिभावात्‌; सारूप्यास्च | तत्र प्रथमे प्रकारद्वये 
प्रस॒ताप्रस्वतयोस्वुल्यमेव प्राधान्यमिति प्रतिज्ञां करोति --च्रप्रस्तुतेत्यादिना प्राधान्य- 
मित्यन्तेन ! त्र सामान्यविशेषभावेऽपि द्वयी गतिः सामान्यमप्राकरशिकं शब्देनोच्यते 
गम्यते ठ प्राकरणिको विशेषः स एकः प्रकारः । यथा-- 
अहो संसारमैघु एखयमहो दौरत्म्यमापदाम्‌ । 
| श्रहो निसगंजिह्यस्य दुरन्ता गतयो विषेः ॥ 
त्रच हि दैवप्राधान्यं स्व॑र सामान्यरूपमप्रस्ठतं वितं सत्प्रकृते वस्तुनि क्वापि 
विनष्टे विशेषात्मनि परयनरस्यति । तत्रापि विशेषांशस्य सामान्येन व्याप्तत्वादुव्यङ्गध- 
ररम 
( भामह के श्रनुतार च्रपरसठुतप्रशंसा की परिभाषा यह है--) “रस्तत्र 
त्रथवा प्रसङ्ग से श्रलगकी वस्तु काजो वणेन क्रिया जाता दै वह्यं श्रप्रसवुतपरशंसा 
नामक श्रलङ्कार देता है । यह तीन प्रकार का होता है ।” 
ग्रप्रसतुत के वर्णन दवाय प्रस्ठुत का श्माद्ेप ( व्यङ्गय ) करवा जाता दै- यहं 
तालर्यं हे | यह शआरद्तेप तीन प्रकार का दोता है--८ वाच्यं च्रौर व्यङ्गय सं ) सामा- 
नयविशेष-सम्बन्ध से, कारणकार्य-सम्बन्ध से, तथा सादृश्य-सम्बन्ध से । इनमें प्रथम 
न्ये मेदो मे प्रस्त श्रौर श्रपरत दोनों का सम प्राधान्य होता है, यही वृत्तिकार 
श्रप्रस्वतः > इत्यादि से लेकर प्राधान्यम्‌? तक कहतं दै । सामान्यविशेष सम्बन्ध 
मे भीदो प्रकार ह्येते है एक प्रकार तो बह. होता है जव सामान्य परस्ठुत दोता 
हे श्रोर शब्दों द्वारा ( वाच्य रूप से ) कहा जाता दै, तथा उससे रुत विशेष का 
श्राद्ेप ( व्यङ्गय ) होता है । यथाः- 
भत्र, संसार कैषा निदय है १ त्रोद, विपत्तियां कैसी दुष्ट होती ह १ हाय ! 
-सत्रमाव से दी छटिल विधि की गति कैसी दुःखान्त होती है !” | 
यहं “स्व॑ दैव का ही प्राधान्् है"---यह श्रप्रस्ठत सामान्य रानद्‌ पिपा 
बनकर विनष्ट हुए किसी प्रस्तुत वस्तु-विशेष से पर्यवसान करता है ( पमर्थात्‌ उसका 
आङ्गेप करता है ) . परन्तु यहाँ विशेष ( रूप व्यज्गय-भाग ) सामान्य ( रूप वाच्च + 


१०६ | [ सटीकलोचनोपेतप्वन्यालौकै 
प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा ` विशेषप्रतीतौ सत्यामपि 
प्राधान्येन तत्सामान्येनाविनामावात्सामान्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । यदापि विरीषस्य 
सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सर्वविशरेषणाभन्वभावा- 
दिशेषस्यापि भराधान्यम्‌ । निमित्तनिभित्तिभावे चायमेव न्यायः। यदा तु 
लोचन 
विशेषवद्वान्यसामान्यस्यापि प्राधान्यम्‌, न हि सामान्यविशेषयोयुगपत्माधान्यं विरष्यतं । 
यदा ठु विशेषोऽप्राकरशिकः प्राकरणिकं सामान्यमाक्षिपति तदा द्वितीयः प्रकारः । 
यथा-~ 
एतत्तस्य मुखाक्कियत्कमलिनीपल्ने कणं पाथसो 
यन्भुक्तामरिरित्यमंस्त स जडः श्रवन्यदस्मादपि 
्ङ्गल्यग्रलधुक्रियापरविलयिन्यादौयमाने शनै- 
स्तत्रोडडीय गतो हहेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा ॥ 
| प्रजास्थाने महत्वसम्भावनं सामान्यं प्रस्तुतम्‌, श्प्रस्वुतं ठु जलबिन्दौ मरित्व- 
सम्भावनं विशेषरूपं वाच्यम्‌ । तज्ापि स।मान्यविशेषयोयु गपत्पराधान्ये न विरोध इत्युक्तम्‌ । 
एवमेकः प्रकारो दिमेदोऽपि विचारः, यदा तावदित्यादिना विशेषस्यापि पराधन्यमि- 
रश्मि 
से व्यातहै ( स्योकिं सवेन विशेष व्याप्य होता है श्रौर सामान्य व्यापक ) । त्तः 
जिस प्रकार व्यङ्गध-रूप विशेष की प्रधानता है उसी प्रकार वाच्यरूप सामान्य की 
च्रौर सामान्यविशेष दोनों की एक साथ प्रधानता कु मी विरुद्ध नदी हो सकती | 
जहा विशेष श्रमरस्त॒त ८ रूप से वाच्य ) होकर प्रस्तुत सामान्य का ्राक्तेप 
( व्यङ्गय ) करता है -- वहां ८ सामान्यविशेषभाव का) दितीय प्रकार होता है। 
यथा :-~- | 
“उस मूं ने कमलिनी के पत्र पर पड़े पानी के कण को मुक्तामणि समभ 
लिया- इतना ही उसके लिए. कौन बडी बात है १ इससे भीश्रागे की सुनो ! वह्‌ जब 
छ्मपनी उस मुक्तामणि को धीरे सेउठाने लगातो उगलीके श्रग्रभागके स्पर्श से 
ही उसके कीं वित्त दौ जने पर, न जने मेरी सृक्तामणि उड़कर काँ चली गयी 
इस सोच मे उसको दिनोौदिन नीद नदीं श्राती है |. | 
यहाँ प॑र ्रनुचित स्थान म महत्व की सम्भावना रूपः प्रस्तुत सामान्य रूप 
व्यङ्गय है, तथा (जलबिन्दु मं यक्तामरित्व सम्भावनरूप' श्रपरस्वुत. विरोषरूप वास्य 
हे एेसे स्थल पर भी सामान्य श्रौर विशेष का एक ही साथ प्राधान्य होने में 
बिरोध नदीं होगा-( क्योकि सामान्यविशेष का व्यापकन्याप्य सम्बन्ध रहता है ) 
यह्‌ कह दही चुके दै} इस प्रकारं इत्तिकार ने “यदा ताबत्‌ः इत्यादि से लेकर 'विशेष- 


८प्रथमोयोतः ] [ १०७ 
लोचन 


त्यन्तेन । एतमेव न्यायं निमित्तनैमित्तिकमवेऽतिदिशेस्तस्यापि द्विप्रकारतां दशयति - 
निमित्तेति। कदाचिन्िमित्तमप्रस्ठुतं सदभिधीयमानं नैमित्तिकं प्रस्तुतमाक्तिपति | 
यथा-- | | 
| ये यान्त्यभ्युदये प्रीतिं नोज्फन्ति व्यसनेषु च | 

ते बान्धवास्ते सुद्टदो लोकः स्वार्थपरोऽपरः 

` श्त्रापरुतं सुद्दूबान्धवरूपत्वं निमित्त सञ्जनासक्त्या वणयति नैमित्तिकीं 
श्रद्धेयवचनतां प्रस्वुतामात्मनोऽमिव्यङ्क्तुम्‌ ; तत्र नैमित्तिकप्रतीतावपि निमित्तप्रतीतिरेव 
प्रधानीमवत्यनुप्राणकष्वेनेति व्यङ्गयव्यञ्जकयोः प्राधान्यम्‌ } कदाचित्त नैमिचिकमप्रसवुतं 
वर्धमानं सत्पस्व॒तं भिमित्त व्यनक्ति | यथा सेतौ- 


सगं श्रपारिजाच्रं कोत्युहलच्छिरहिश्रं महुमहस्स उरम्‌ । 
सुमयमि महणपुर्रो श्रमुद्धग्रन्दं च हरज डापन्भारम्‌ ॥ 


रशमि 


स्यापि प्राधान्यम्‌ः तकम एक प्रकार केदोनौँ मेदोंका विचार किया है। यही 
सिद्धान्त निमित्तनैमिततिक ( कारणएकार्यं ) सम्बन्ध मे भी लागू करते हुए उसके मी दो 
मेद दिखाते हँ । इसी को निमित्तनिमित्तिभावेः इत्यादि के द्वारा कहते है | कमी 
तरप्रसुतरूप कारण बाव्य होकर प्रस्वुनरूप कार्य का आक्लेप ( व्यङ्गय ) करता है| 
यथा :-- 

“जो व्यक्ति श्रम्युदय में प्रसन्न होते है, तथा विपत्काल मे साथ नहीं होडते- 
बे ही बान्धवर्है, वे ही सुद्‌ दै, श्नन्य सव्र लोग स्वार्थी होते ह।" 

यहां चप्रस्त॒त सद्बान्धवरूपता कारणरूप से सत्पुरुष सम्बन्ध मँ वाच्य सूप से 
कही .गई दै, श्रौर उसके द्वारा कायंरूप प्रस्तुत श्रपनी श्रद्धयवचनता को व्यक्त करता 
है । यहाँ पर कायरूप व्यङ्गय की प्रतीति होने पर भी, कारणरूप वाच्य ही प्रधान है 
क्योकि वही व्यङ्गय-त्रथं रूप कायं का श्रनुप्राणक ८ प्रमाणित करने बाला ) है ( श्र्थात्‌ 
उसी मँ विशेष चमत्कार है ) ग्रतः यहाँ व्यङ्ग श्रौर व्यज्ञक का सम प्राधान्य है । कभी 
कायं रूप अप्रस्तुत को वणित करते हुए कारण रूप प्रसत का श्राप करते दै ।- 
( यदी कायंकास्णमावमूलक का द्वितीय प्रकार है । ) यथा सेतुबन्ध मे :- 

““समुद्र-मन्थन के पूवं की बातें मुभे याद्‌ ह--जव स्वगं विना पारिजात वक्त के 
था, श्रौर विष्मुं के उरःस्थल में कोस्तुभमणि तथा लच्छी नदीं थी, न्रौर शिव कौ जट 
पुदन्र चन्द्र से श्रूल्य थी ]” 


१०८ | [ सदीकलोचनोपेतष्वन्यालोके 
लोचनं 


श्रच॒ जाम्बवान्‌ कौस्तुभलच्मीविरहितदसिवन्धःसरणादिकमपस्वतनैमित्तिकं 
वर्णयति प्रस्ठुतं बृद्धसेवाचिरजीवित्वग्यवहारकौ शलादिनिमित्तमूतं मन्वितायासुपदि- 
यमभिन्यङ्क्तुम्‌ । तन्न निमित्तप्रतीतावपि नैमित्तिकं वाच्यमृतम्‌ ; प्रत्युत तनिमित्ता- 
तुपरारितत्वेनोद्ुस्कन्धरीकरोत्यात्मानमिति समप्रधानतैव वाव्यव्यञ्गययो; । एवं दौ 
प्रकारौ प्रत्येकं द्विविधौ विचार्यं तृतीयः प्रकारः परीच्यते सारूप्यलक्णः । तत्रापि 
दौ प्रकारौ--श्रप्रस्ठतात्कदाचिद्वाच्यास्वमत्कारः, व्यङ्गय ठ तन्मलम्‌ । यथास्मदुपा- 
ध्याय न्दुराजस्य-- 
पाणा येन समर्पितास्तव बलाद्येन त्वमुत्थापितः 
स्कन्धे यस्य चिरं स्थितोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि । 
तस्यास्य समितमाचकेण जनयन्‌ प्रारापहारक्रियां 
भ्रातः प्रत्युपकारिणां घुरि परं बेताल लीलायसे | 
रशमि 
यहो पर जाम्बवान्‌ कौस्तुम ग्रौर लच्छी से रहित हरि के वक्तस्थल श्रादि के 
स्मरणरूप श्रप्रस्ठत कायं ( नैमित्तिक ) का वणन करते है । श्रौर उससे श्रपनी 
बृदधसेविता, चिरञ्जीविता,ग्यवहारकुशलतादि ८ जो श्लोकोक्त सरण कायं के ) निपित्तमूत 
है तथा जो उनके मन्त्री होने मे उपयोगी हँ ( उन ) प्रस्वुत को सूचितं ( व्यक्त ) करना 
उनंका श्रमिपाय है । यहाँ निमित्त की ( व्यङ्गय रूप से ) प्रतीतिं होने पर मी नैमित्तिक 
( कायं ) वाव्य-रूप है । प्रल्युत उस व्यङ्गय से श्रनुप्राशित होने के कारण ही वाच्य मी 
च्रपनी गदन उठता है ( श्र्थात्‌ः व्यङ्घ्य स्वयं तो प्रधान थादही, वाच्यको भी सुन्दर. 
बन रहा है । ) इस प्रकार वाच्य श्रौर व्यङ्गय कौ समान ल्प से प्रधानता है | इस तरह 
से श्रप्रस्ठतप्रशंसा के दोनों प्रकारो का, प्रत्येकं का श्रपने दो दो प्रभेदो संहित,विचार कर 
श्रध सारूप्यल्वण तृतीय पकार की परीक्ता कसते है | इसके मी दो प्रकार होतें है--कभी 
त्रपरस्तुत वाच्यं सँ चमत्कार ह्येता है, श्रौर व्यङ्गय वाच्य का मुखापे्ती होता है। 
उदाहरणार्थं हमारे रुर भट न्दुराज का यह्‌ श्लोक है :-- 
"हे वेताल, मन्वरबल से जिसने व॒म्हं॒॑प्रार-दान दिया, जिसने तुम्हे उडाया; 


 # तन्व- साधना में वेतालसिद्धि का विधान है। मनुष्य के शव मे उसका 
त्रह्वान किया जाता है श्रौर उससे शव उठकर खडा हो जाता है, उसी को वेतांलं 
कहते ह ! किन्ठ॒ यदि साधक मीर स्वमाव का हुश्रा तो बेताल केखंडे होते दी तीः 
उसको हसते हुए देखंकर ही उस ( साधक ) के प्राण-पखेरू उड़ जाति दै ।---जेसा नि 
(मालतीमाधवः मे भवभूति ने कहा है किं “नाहमात्मविंनाशाय वेतालोत्थापनं 
करिष्यामि ।*--।२३ 


५. क ५५ 
[1 1) 


{ 'प्रथंमोर्योतःः" ] | ९१०६. 
साकप्यमोत्रवशेनाभस्तुतभ्रशं सायांमप्रकृतप्रंकृतयोः सम्बन्धस्तदाप्यपरसवुतस्य 


लोचन 


श्रत यद्यपि सारूप्यवशेन कृतघ्नः कश्चिदन्यः प्रस्ठत आक्विप्यते, तथाप्यप्रस्तु- 
तस्यैव वेतालबृत्तान्तस्य चमत्कारकारित्वम्‌ । न द्यचेतनोपालम्भवदसम्भाव्यमानोऽ्य~ 
प्थो,न च न दय इति वाच्यस्यात्र प्रधानता । यदि पुनस्चेतनादिनात्यन्तासम्भाव्य- 
भानतदर्थविशेष्णेनाप्रस्ठुतेन बरितेन प्रस्वुतमाकतिप्यमाणं चमत्कारकारि तदा वु 
ध्वनिरसौ । यथा ममैव-- | 
मावत्रात हठाञ्जनस्य हृदयान्याक्रम्य यन्नत्तयन्‌ 
भङ्खीमिविविधामिरात्महृदयं प्रच्छाय संक्रीडसे | 
ख त्वामाह जडं ततः सष्टुदयम्मन्यत्वदुःशिक्लितौ 
मन्येऽमुष्य जडात्मता स्ठ॒तिपदं त्वत्साम्यसम्भावनात्‌ ॥ 


रश्मि 


जिसके कन्थे पर श्रथिक काल तक वुम स्थित रहे, श्रौर जिसने ठम्हारी पूजाभी की, 
उसी के प्राणों का विनाश श्रपनी धुसकान-मा्र से करते हए दमने प्रत्युपकारियों में 
श्रपने को श्रग्रेसर सुशोमित किया | 
यहाँ यद्यपि सादश्य के द्वारा प्रस्तुत किंसी च्रन्य कृतघ्न पुरूष का आरक्ते 
(व्यज्गन) हो रहा हे, तथापि यं श्रपरसुत वाच्यरूप बेताल्रत्तन्त मे दी 
चमत्कार है । क्योक्तिं अचेतनं को उपालम्भ देने की माति यह च्रथं श्रसम्भाव्यमानं नही 
( श्र्थात्‌ वेताल एक सत्य चेतन वच्छ है चतः वाव्याथं सम्भव दहै); श्रौर वहं भीं 
नहीं है कि वह वाच्य मनोरमन हो, इस प्रकार यहाँ वाच्यकी ही प्रधानता है | श्रचेतनं 
के ग्रति यह उक्ति मानने पर उतस्तके सम्पूरं विंशेष्रण असम्भव हो जर्पेये, श्रौर इं 
प्रकारं श्नचेतन रूप श्रप्रस्त के वणन की अपक्त श्राक्चिप्यमाण्‌ प्रस्ठत के श्रधिकं ` 
चमत्कारी होने से यह वस्वुष्वनि का उदाहरण हो जाएगा ( क्योकि. तवे व्यङ्य श्रथ 
श्रधिकं मनोरम होगा ) । यथा मेस ही यह श्लोक-- , 
४४ह भावव्रात ८ चन्द्रादि ) पदाथगण्‌, तुम विविध प्रकारो सै अपने आन्तिः 
हृदय ८ रहस्य ) को पाकर श्रौर लोगों के दयो को हटात्‌ श्रपनी शरोर श्रो्कष्टं ` 
कर, {खेच्छपू्॑क नचाते ( हित करते ) हए जो क्रीडा करते हो, उसी स सहयं. 
म्मन्यत्वं की भौवंना से दुःशिक्तित श्रपने को सद्ृद्य होने का पिथ्यार्मिमान करै वलि 
लोग तुमको जङ्‌ कहते हैँ । ८ वस्ततः वे स्वयं जड़ हैँ ।) परन्ठु उनको जड़ कंटेनां -भी 
५१ का सम्पादक होने से उनके लिए स्तुतिरूप ही है वह प्रतीते 
तां | ११ । 


११० | [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालौके 


सरूपस्यामिधीथमानस्य प्राघान्येनाविवक्ञायां ध्वनाषेवान्तःपातः। इतरथा 
त्लङ्कारान्तरमेव । ॥ि 
सोचन 

केश्चिन्महापुरूपर वीतरागोऽपि सरागवदिति न्यायेन गाटविवेकालोकतिरस्कत 
तिमिरप्रतानोऽपि लोकमध्ये स्वात्मानं प्रच्छाद्‌ लंयलोकं च वाचालयनासन्यप्रतिभास- 
मेवाङ्गीकुवस्तेनैव लोकेन मूखीऽयमिति यदवज्ञायते तदा तदीयं लोकोत्तरं चस 
प्रस्तुतं व्यज्गयतया प्राधान्येन प्रकाश्यते । जडोऽयमिति हय्‌ चनेन्दूदयादिमनो लोकेना- 
वज्ञायते, स च प्रत्युत कसयचिद्विरिण श्रौत्पुक्यचिन्तादूयमानमानसतामन्यस्य प्रहर्ष. 
परवशतां करोतीति हढादेव लोकं यथेच्छं विकारकारणामिनतैयति । न च तस्य हृदयं 
केनापि ज्ञायते कौदगयमिति, प्रत्युत महागम्भीरोऽतिविदग्धः सुष्टुगवंहीनोऽतिशयेन 
क्रीडाचुरः स यदि लोकेन जड इति तत एव कारणात्प्रत्युत वेदग््यसम्भावननिमि- 
त्तात्सम्भावितः, श्रात्मा च यत एव कास्णत्पत्युत जाड्येन सम्भाव्यस्तत एव सद्ृदयः 
सम्भावितस्तदस्य लोकस्य जडोऽसीति यद्युच्यते तदा जाडयमेवंविधस्य भावत्रातस्या- 
तिविदग्धस्य प्रसिद्धमिति सा प्रत्युत स्तुतिरिति जडादपि पापीयानयं लोकं इति 


रश्मि 


वीतराग होते हुए भी रागी के समान रहैः--इस नीति से, कोई महापुरूष ` 
प्रत्यन्त विवेक के यकाश से नष्ट श्रज्ञानान्धकार बालादहोते हए भी लोगों के बीच. 
छ्पने बीतरगी स्वरूप को लिपाता हुच्रा; तथा च्रपने विषयमे लोगो को ( तरह तरह 
के प्रवाद के लिए ) वाचाल बनाता हुत्रा, श्रपने भ्रति उन्दी लोगों द्वारा श्रारोपितं 
मूख॑ता स्वीकार करवा हश्मा, उन्दी लोगो दवारा यह मूख हैः जो इस प्रकार च्रपमानित 
क्रिया जाता है, उस समय इस प्रकार उका भ्रस्छत-ख्य लोकोत्तर चरि व्यङ्खय-रूप 
मे प्रधानतया प्रतीत हो रहा है | उद्यान, चन्द्रोदय श्रादि पदार्थं लोगों दवाय ध्ये जड़ 
वस्तुयं है" इस रूप से श्रनादत किए जाते हैः परन्वुवे ही किसी विरही को उत्सुक 
श्रौर चिन्ता से बेचैन मन वाला तथा दुसरे ( संयुक्त ) को हषंयुक्त बना देते है, श्रौर ` 
इस प्रकार दरात्‌ ही लोगों को खेच्छापूक मानसिक विकारो की प्रवत्त॑ना दवाय नवात † 
रहते है । उन ८ उद्यानादि पदार्थगण ) का हृदय कैसा है यह कोई भी नदी जानता | 
प्रत्युत महागम्भीर, अतिचुर, सन्दरुगवंरहित,कीडाचुर वह जिस कारण से लोगों द्वार 
"विदग्धः कहा जाना चाहिए, उसी कार्ण से भूख" कहा जाता है, तथा वे लोग च्रपत्न 
को, जिस कारण से जड़ कहना चाष्िए, उसी कारण से सददय कहते है एेसे लोगों 
को तुम जड़ होः जो यह कहा जाता है, बह ( जड़ः यह विशेषण) इस प्रर के 
्रतिविदग्ध. भव्रत्रात केलिए प्रसिद्ध होने के कारण, उन सहृदयम्मन्य लोगों 
कै लिए म्त्युत स्वति ही है । ध्वनि यह है किंजडसेमी श्रधिक पापी ये लोग द 


प्रथमोद्योत | ` [.१११ 


तदयमत्र संक्तेप :- 
ठ्यङ्कयस्य यत्रप्राधान्यं वाच्यमाज्रानुयायिनः । 
-समासोक्स्यादयस्तत्र वाच्यालङ्क तयः स्फुटाः.॥ 
¢ लोचन 
घन्यते | तदाह- यदा त्विति । इतरथा त्विति । इतरथैव पुनरलङ्कारान्तरत्वमल- 
इारविशेषत्वं न व्यङ्गयस्य कथञ्चिदपि प्राधान्यं इति भावः । उद्‌ रे यदादिग्रहणं कृतं 
समासोक्तीत्यत्र दने तेन व्याजस्तुतिप्रमुतिरलङ्कारवगोंऽपि सम्भाव्यमानन्यज्गधानुवेशः ¦ 
सम्भावितः । | 
तच्च सर्व॑ साधारणमुत्तरं दातुमुपक्रमते--तदयमन्रेति । कियद्वा - प्रतिपदं 
लिख्यतामिति भावः } तत्र व्याजस्वतयथा-- 
किं वृत्तान्तैः परगृहगतैः किन्तु नाहं समर्थ 
स्तूष्णीं स्थातु पकृतिशुलरो दाक्िणत्यस्वमावः | 
गोहे गेहे विपशिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठया- 
मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वल्लभा हन्त कतिः ॥ 
रश्मि 
इसीलिए शृत्तिकार ने “यदा तः इत्यादि कहा है । श्नन्यथा ( श्र्थात्‌ जब अभिधीयमानं 
की प्राधान्य विवक्ता रहेगी तो श्रप्रसवुतप्रशंसा नामकं एक ) विशिष्ट श्रलङ्कार होगा 
श्रथात्‌ उसमे व्यङ्खय कां कुद भी प्राधान्य न होगा । पहले इत्ति मे ( व्यङ्गयार्थसंवलित 
श्रलङ्कारो का नाम गिनाते समय ) जा समासक्तं आदि कुछ अलङ्का के दन्द समास 
द्वारा नाम गिनाए है उनमें शत्रादिः के प्रयोग से उन व्याजस्तुति श्रादि अलङ्कारो का 
भी ग्रहण सम्भव हो जाता है जिनमे व्यङ्गयाथं का त्रनुप्रवेश सम्भवहै। 
ग्र सभी एेसे अलङ्कारं के प्रति एक सामान्य उत्तर देते दूए वृत्तिकार 
"तदयमत्र संते पः? इत्यादि कहना प्रारम्भ करते है जिसका तात्पर्यं यह है कि इस प्रकार 
के प्रत्येक पदं पर श्रलग-श्रलग कितना लिखें } उनमें व्याजस्ठति^ का उदाहरण है :-- 
“दूसरे के घर्म होने बाली वातौ से हमे क्वा प्रयोजन १ किन्तु मेँ चुप नही 
रह सकता । क्योकि दाक्षिणात्य लोग स्वभाव से ही मुखर होते है । हे राजन्‌ ,खेद है 
कि घर धर मे, बाजासौं मं चौर्य पर श्रोर पानगेष्ठियों ( हौली ) मे, त्रापकी वल्लभा 
कीति उन्मत्ता की माति घूमती है” 
व्याजस्तुति नामसे दी उस शअ्रलङ्कार का लक्षण स्फुट हो जाता है श्रतः 
लोचनकार ने उसका लक्षण न॒ उद्धत किया--वैसे साहित्यदपंण के त्रनुसार . उसका 
लक्षण इस प्रकार है- “उक्ता व्याजस्ततिः पुनः| निन्दास्तुतिभ्यां बाच्याभ्यां गम्यत्वे 
स्वतिनिन्दयोः | | । 


११२ 1  [ सरीकलोचनोपेतष्वन्यालोक्च 
लोचन 


प्रभ व्यङ्गय स्तुत्यात्मकं यत्तेन बान्यमेवोपस्कियते । यचूदाहतं केनचित्‌-- 
आसीन्नाथ पितामही तव मही जातां ततोऽनन्तरं 
मावा सम्प्रति साम्बुराशिरशना जाया कुलोद्भूतये । 
परशं वप्रंशते भविष्यति पुनः सेवानवद्या स्नुषा 
युक्त नाम समग्रनीतिविदुषां किं भूप्रतीनां कुले ॥ 
इति, तदस्माकं ग्राम्यं प्रतिभात्यत्यन्तासभ्यस्मृतिहेतुत्वात्‌ । का चानेन स्दुति 
` कृता ? स्रं वंशक्रमेण राजेति हि कियदिदम्‌ ? इत्येवं प्राया व्याजष्ठतिः सदुदयगोष्टीषु 
निन्दितेच्युपेचयेव । 
यस्य विकारः प्रमबन्नप्रतिबन्धस्तु हेतुना येन । 
गम्रति तमभिप्रायं तत्प्रतिबन्धं च भावोऽकौ ॥इति॥ 


्मतापि वाच्यप्राधान्ये मावालङ्कास्ता । यस्य चित्तघ्रत्तिविशेषस्य सम्बन्धी 
वाग्व्यापारादिविंकरोऽप्रतिबन्धोऽमियतः प्रभवंस्तं चित्तव्तिविशेषरूपममिप्रायं येन हेतुना 


रश्मि 


। यहां जो राजाकी प्रशंसां रूप व्यङ्गय निकल र्हा है, उसके द्वासय स्वयं वाच्यं 
दी त्रल्कुत हो रहा है । किन्तु किंसी ने जो यह उदाहरण दिया कि-- 


°्हे नाथ, यह प्रथ्वी प्रह्ले वुम्हारी पितामही ( दादी) थी, तदनन्तर ब्रह 
त्हारी माता हृईै, श्रौर समूद्रपरिवेष्टित ब्रह प्रभ्वी तुम्हारे इल कीं ठदधि के लिए, इ 
मय तुम्हारी पत्नी है । पूरे सौ वर्षं बीत जाने पर फिर वही दुश्ारी पुत्रवधू हो जायगी । 
-समस्त नीति के ज्ञाता राजाश्नों के कुल मे न जाने क्था उच्रित ह्येता है £ 

यह (श्लोक) हमें प्राभ्य लगता है, क्योकि वह (दादी क्रा माँ, पली चरर पुच्- 
- .चधू च्ननना इस) ऋत्यन्त त्रसम्य बात का स्मरण दिलाता है } प्रर षर इससे सुति भी 
क्या कीगई ?८( यहीकिध्वुत् ब्रंशक्रमसे राजादेः १) । केवल इतनाही क्रहनेमे 
. कया बड़ी त्राते हुई १ इस प्रकार की व्याजस्त॒ति सष्टदय-वगं मे निन्दित है, रतः यह 
उपेणीय है । | 

( अन दट्रट के अ्रनुसार मावर श्रलङ्कार की परिभाषा करते है :-- )यहांँ 
च्य करी श्रधानता होने पर ही मात्र की श्रलङ्कारता होती है) “जिस चित्तृत्तिविशेषु 
से म्सश्वद्ध. . शब्दप्रयोग अदि विकार ( श्र्थात् शब्दादि रूप का उसका व्यक्तीकरण ) 
छ प्रतिबन्ध श्रर्थात्‌ बेरोक उदीप होता हू्रा जिस हेतु से उस चित्तव्तित्रिशेष रूप 


धप्रथमोचोतः” | [ ११३ 


व्यङ्गयस्य प्रतिभामात्रे बाच्यार्था्गमेऽपि बा । 
न ध्वनियेत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥ 
लोचन 


गमयति स हेदुवयेष्टोपभोग्यत्वादिलक्तणोऽथां भावालङ्कारः | यथा- 

“एकाकिनी यदबला तस्णी तथाहमस्मिन्यहे गृहपतिश्च गतो विदेशम्‌ । 

कु याचसे तदिह वासमियं ठराकी शवश्रुममान्धबधिय ननु मूढ पान्थ ॥ 
श्रच व्यङ्खयमेकैकन पदाथं उपस्कारकारीति वाच्यं प्रधानम्‌ । व्यङ्खयप्राधान्ये तु 
न काचिदलङ्कास्तेति निरूपितमित्यलं बहुना | | 
| यत्रेति काम्ये । श्रलङ्कतय इति ! श्रलङ्क तित्वादेव च वाव्योपस्कात्वम्‌ | 
परतिमामा्र इति } यत्रोपमादौ म्लिष्यथप्रतीतिः | वाच्यार्थानुगम इति । वाव्येनार्थेना- 
नुगतः समं प्राधान्यमप्रस्व॒तप्रशंसायामिवेत्यथंः | न प्रतीयत इति | स्फुटतया प्राधान्यं 
न चकास्ति, शपि ठ बलात्कल्प्यते, तथापि हृदये नानुप्रविशति । वथा-ष्दे श्रा 
रश्मि | 


ग्रमिपाय को ( व्यङ्गय सूपसे) प्रकट करे--वह, जेसे च्रगे के उदाहरण में 
ययेष्टोपभोग्यता रूप हेतु, भाव श्रलङ्कार होता है ।” जेसे-- 

धनै एकाकिनी श्नवला तरुणी द, ग्रौर इस घर का स्वामी विदेश गया हृघ्रा 
है | श्रतः हे पान्थ, त॒म किंससे वासस्थान कौ याचनां कररहैहो१ मेरीसासमभीतो 
बे्वारी श्रन्धी श्रौर बहरी है । क्या ठम निरे बुद्ध. दीहो £ 

यहाँ परव्येक पदं मँ व्यङ्गय, वाच्य को ्रलङ्कत कर रहादै, रतः वाच्यकीदही 
प्रधानता है | ग्यङ्खय के प्रधान होने पर तो त्रलङ्कारता दी समाप्त हयो जाएगी--यह्‌ क्‌ 
चुके है । श्रतः अरब इस विषयमे विस्तारसे क्यालाम 

( प्रथम पकिर्‌ श्लोक मे ) ध्यत्रः श्र्थात्‌ काव्य म । अ्रलङ्क.तय.इति । श्रल- 
डतिः पद्‌ केद्वास ही वाच्याथं का उपस्कारकत्व बोधित होताहै। प्रतिभामात्र इति 
प्र्थात्‌ जहाँ उपमा श्रादि में व्यङ्गयाथं की अस्पष्ट प्रतीति होती है ।* 

“वाच्यार्थानुगम श्र्थात्‌ जहाँ वाच्य श्रथं व्यङ्घ्य रथं का अनुकरण कर रषा 
हो, दृसरे शब्दों मँ जह वाच्य श्रौर व्यङ्गय का समप्राधान्य हो, जैसे श्रप्रस्ुतप्रशंसा 
म । न प्रतीयते श्र्थात्‌-जहाँ व्यङ्गय का स्पष्ट रूप से प्राधान्य नहीं प्रतीत होता है 
ग्रपितु बलात्‌ उसकी कल्पना कौ जाती है, फिर मी वह हृदय म प्रवेश नहीं पाता 


मुभा ाननकोनि 


द्वितीय उद्योत में कारिकाकार ने कहा मी है- 
यत्र प्रतीयमानोऽ्थंः प्रम्लिष्टत्वेन भासते । 
वाच्यस्याङ्घतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥२।३१॥ 


११४] - [सटीकलोचनोपेतथ्वम्यालोके 


तत्परावेव शब्दाथौ यत्र व्यङ्गय प्रति स्थितौ ।: . 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सङ्करोभ्मितः 
तस्मान्न ध्वनेरन्यत्रान्तभोवः 
इतश्च नान्तर्भावः; यतः काव्यविशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः | तस्य 
पुनरङ्गानि--अलङ्कारा गुण बृ्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चावयव एव 


लोचन 


पसिश्रशिश्रातासुः इत्यत्ान्यङ्ृताख॒ व्याख्यासु । तेन चुप प्रकारेषु न ध्वनिव्यवहारः 
सद्धवि ऽपि व्यङ्गयस्य श्रप्राधन्ये म्लिष्टप्रतीतौ वाच्येन समपराधान्येऽस्फुटे प्राधान्ये च । 
क्व तद्य"सावित्याह-तत्परवेषेति } सङ्करेणालङ्कारानुप्रवेरासम्भावनया उन्मित इत्यथ; | 
सष्करालङ्कारेणेति त्वसत्‌, श्रन्यालङ्कारोपलक्तणएप्वे हि ज्खिष्टं स्यात्‌ । 

दतश्चेति । न केवलमन्योन्यविर्द्ववाच्यवाचकभावनव्यङ्गयव्यञ्जकभावसमाश्रयत्वा्न ` 
तादातम्यमलङ्कारणां ष्वनेश्च यावत्सामिभ्रत्यवदङ्किरूपाङ्गरूपयोविरोधादित्य्थः । श्रवयव 


रश्मि 


यथा-^दे श्रा पसिश्रः इत्यादि पूवांदाहत श्लोके की दृसरों द्वारा की गई प्रथम दो जेसी 
व्याख्याश्रों में | श्रतः व्यङ्गय का श्रप्राधान्य होने पर, उसकी चीण॒ प्रतीति होने पर, 
वाच्य के साथ उसका समप्राधान्य होने पर,अथवा उसका च्रर्फुट प्राधान्य होने पर--इन 
नारो ही अवस्थाश्रों मे ध्वनि व्यवहार नहीं होता, यद्यपि इन समी में व्यङ्खयका 
सद्धाव अवश्य रहता है ! तव प्रश्न उठता है कि यह ध्वनि कहँ होतीहै१ इसीका 
उत्तर देते दए कहते है--तत्पराषेवेति । “सङ्करः की व्याख्या कमते हये कहते है--'सङ्कर 
अर्थात्‌ जहाँ अन्य श्रलङ्कारके प्रवेश की सम्भावनान हो यहां "सङ्करः का ञ्रथं 
सङ्करालङ्कार मानना गलत है, क्योकि एेसा करने पर ( केवल. सङ्कर अलङ्कार मं 
ही 'ध्वनित्व का निराकस्ण होगा, च्न्य समासोक्ति श्रादिं का उससे प्रहएणनदहो 
पायेगा ) उस ( सङ्कर ) को श्नन्य श्रलङ्कारो का उपलण मानने मेँ क्लिष्ट कल्पना 
होगी. । 

श्रलङ्कारों रौर ध्वनि मे तादात्म्य का अभाव (भेदः ) केवलं इसी कारणं नहीं 
है किएक वाच्य श्रौर वाचकं पर समाधित है, श्रौरः दूसरा व्यङ्गय श्रौर व्यञ्जक पर, 
अर्थात्‌. दोनों. परस्पर विरुद्ध श्राय बाले है, वरन्‌ इसलिए भी कि उनम त्य श्रौर 
स्वामी के सदश शअङ्खङ्किभाव है । अवयव अर्थात्‌ प्रत्येक श्रवयव ही अवयवी नहीं 
होता ८ क्योकि श्वि" नामक कान्यविशेष के सुण, शअलङ्कार, ¶त्ति्या, व्यङ्गय श्रथ 
श्रादि समी अवयवःमात्र ही. तो है--द्यं, कोई प्रधान है, कोद गौण । ) इसलिए कंहा 


प्रभनोश्ोतः ] [ ११५ 


थग्भूतोऽवयवीतिप्रसिद्धः ¦ अप्रथन्मावे तु वदङ्कत्वं तस्य 1 न वु क््वमेब । 
यत्रापि बा त्वं वत्रापि ध्वनेमेदाविषय खान्न तननिष्ठस्बमेव । 


लोचन 


: इति ! एकैक इत्यथ; । तद।द--एथग्भूत इति । चथ प्रथम्पूतस्तथा मा मूत, समुदायम- 
` ध्य॒निपतितस्तद्य स्त॒ तथेत्यारङ्कघाह --ग्रष्रथग्ावे तिति । तदापि न स एक एव समुदायः, 
छ्न्येषामपि समुदायिनां तत्र भावात्‌; तत्समुदायिमध्ये च प्रतीयमानमप्यस्ति, न च 
तदलङ्काररूपं, प्रधानत्वादेव । यच्वलङ्काररूपं तदप्रधानत्वान्न ध्वनिः । तदाह--म वु 
तत्त्वमेवेति । नन्वलङ्कार एव करिविच्वया प्रधानताभिषेकं दच्वा ध्वनिसियात्मेति चोक्त 
इत्याशङ्कयाह--यघ्रापि वेति} न हि समासोक्त्यादीनामन्यतम एवासौ तथास्माभिः 
कृतः, तदिविक्तत्वेऽपि तस्य भावात्‌, समासोक्त्याच्लङ्कारस्वरूपस्य समस्तस्याभावेऽपि तस्व 
दशिंतत्वात्‌ श््रत्ता एत्थः इति “कस्स वा ण' इत्यादि; तदाह---न तक्निषठत्बमेवेति | 


रमि 


है--पथग्भूत इत्यादि । श्रच्छा श्रलग श्मलग श्रवयव च्रवयवी न हँ, परन्तु समुदाय 
रूपसे होकर तोवे श्रवयव (रूप श्रलङ्कार श्रादि) भी ग्रवयवी श्र्थात्‌ श्रङ्गी 
( ध्वनि ) हो सकते है-एेसी शङ्का करके कहते दै--शथम्मावे त्विति । समुदाय के 
पथ्ये होने पर तो वह केला समुदायरूप श्रवयव ही समुदायरूप श्रवयवी न्ह 
हो जाता क्योकि वहाँ पर अन्य मी सञुदायी विचयमान रहते दै त्रोर उन समुदायो 
म प्रतीयमान भी रहतादहै, जो प्रधान होने के कारण, अलङ्कार रूप नदीं होता (श्रपितु 
स्वयं श्रलङ्का्य द्धी स्पवेदोतादहै।) श्रौरजो श्रलङ्कार रूप म होता है, बह 
श्रप्रथान देने के कारण “ध्वनिः नहीं होता । इसीलिए कहा है--न तु तत्त्वमेवेति । 
श्रव यह शङ्का उठाकर कि शकरिसी श्रलङ्कार कोदही ठ॒मने प्रभानता देकर ध्वनि'श्रौर 
ग्रात्मा कहा है समाधान कसते दहै--यत्रापि वा इत्यादि । हमने समासोक्ति श्रादि 
ञ्लङ्कारो मे ही किंसी एक को ध्वनि श्रौर श्रात्मा रूप नदीं कहा है, क्योकि इनक 
पृथक्‌ भी ध्वनि का सद्धाव होता है! समासोक्ति श्रादि श्रलङ्कारों के राित्यमे भी 
ध्वनि का दशन होता है जसे, श््रत्ता एत्थः श्रौर कस्स वा एः इत्यादि मे । इसीलिए 
कृहा है--न ` तंजिष्ठत्वंमेषेति । 





११६ | [ सटीकलोनचनोपेतध्वन्यालोके 


` भ्सूरिभिः -कथिवः इति विद्दुपज्ञ युक्तिः; न तु यथाकथञ्चिवरन्तेति 
प्रतिपायते । प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, ›व्याकृर्णभूललवाव्सवेविद्यानाम्‌ । 
ते च भ्र यमारोषु बर्णषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथेवान्येस्तन्सतानुसारिभिः सूरिमि 


लोचन 


विद्धदुपक्ञे वि । विद्वद्ध्य उपज्ञा प्रथम उपक्रमो यस्या उक्ते रिति बहुत्रीहिः ! तेन 
(उपज्ञोपक्रमं इति तत्पुरुषाश्रयं नपुंसकत्वं निरवकाशम्‌ । श्र यमाेष्िति । भोच्रशष्कुलीं 
सन्तानेनागता श्न्त्याः शब्दाः यन्त इति प्रक्रियायां शन्दजाः शब्दाः भ्र यमाणा 
इत्युक्तम्‌ । तेषां चण्टानुरएनस्पप्वं तावदस्ति; ते च भ्वनिशब्देनोक्ताः | यथाह भगवान्‌ 
भतू हरिः - 
यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते | 
स स्फोटः शब्दजाश्शब्दा ध्वनयोऽन्येरुदाहृताः ॥ इति ॥ 
एवं धरडदिनिहदस्थनीयोऽनुरणनात्मोपल्ितो व्यङ्गयोऽप्यथों ध्वनिरिति 


रश्मि 


°विह्ठदुपज्ञा' ८ शब्द्‌ के प्रयोग के ग्रौचिव्य सम्पादना्थं कहते है किं इसपर 
बहुत्रीहि समास ही करना चाहिए. )--विद्रद्धयः उपज्ञा * प्रथम उपक्रमः ( प्रघत्तिः ) 
ज्ञानं वा यस्या उक्तेः सा। इस प्रकार का बहुव्रीहि करे से दही तत्पुरुषसमासाधित 
'उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ः सूच से नपु सकत्व का च्रवकाश नहीं रहता 
[-$श्रन्यथा तत्पुरुष समास करने पर॒ तो णविददुपज्ञम्‌ः यह नपु सकलिङ्ग का 
प्रयोग हयो जाता | | 

भरुयमाेणिति । “कान मे परम्परा क्रम से आए हुए (उस क्रम के) अन्तिम 
शब्द सुनाई पडते है"--इस प्रक्रिया के श्रनुसार शब्दज शब्द्‌ सुनाई पडते है यह्‌ 
कहा गया है । इस प्रकार धरटे के श्रनुरणन के सदश ही वे श्रूयमाण शब्द होते है 
श्रौर उन्दी को ध्वनिः कहा गया है । जैसा किं भगवान्‌ मनृ्टरि कहते है :- 

धजो इद्धियो द्वारा संयोग श्रौर वियोग की प्रक्रिया से उत्पन्न किया जाता है 
उसे श्नन्य उत्पत्तिवादी “स्फोटः कहते है, तथा शब्द से उत्पन्न शब्दो ( श्रयमाणौँ ) को 
ध्वनि” कहते है 2 

इस प्रकार घण्टे के निर्हाद्‌ के तुल्य, श्रनुरणएन-रूपता से उपलक्लित ओ व्यङ्खच 
च्रथं है--वह भी “ध्वनिः कहा गया है [ श्रव ( व्यज्ञक ) शब्द श्रौर ( व्यञ्क ) 


न्पारभ्पर्योपदेशो स्यादेतिद्यमितिदहाव्ययम्‌ । 
उपज्ञा ज्ञनमायचं त्यात्‌ ज्ञात्वारम्भ उपक्रमः ॥--श्रमर 


॥प्रथमोद्योतःःः | [ ११७ 
लोचन 


व्यवहृतः । तथा श्रुयमाणा ये वणां नादशब्दवाच्या श्रन्त्यबुद्धिनिर्भह्यस्पोरामिव्यज्ञकास्ते 
ध्वनिशब्देनोक्ताः ! यथाह भगवान्‌ स एव~ 
[६.१ न, 
प्रत्ययेरनुपास्येयेग्रहणानुयखैस्तथा । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥इति। 
तेन व्यज्ञको शब्दार्थावपीह ध्वनिशब्देनोक्तौ । किंच वर्षु तावन्माच्रपरिमिरेष्वपि 
सत्सु । यथोक्तम्‌- 
श्रस्पीयसापि यत्नेन शब्दमुच्चारितं मतिः | 
यदि वा नैव गह्ाति वर्णं वा सकलं स्फुटम्‌ ॥ इति ॥ 


ररिम्‌ 


प्रथं के ध्वनिव्यवहार्यत्व का समथ॑न करते ह--] सुनाई पड़ने बले जो वुं वैयाकरणो 
दास (नादः कहे गए दै--वे,पूवंपूववणं नुभवजनितसंस्कारसदहकृत-्रन्त्यवरुुद्धि से ग्राह्य 


होने वाले स्फोट के त्रमिन्यज्ञक दै, तथा वे श्वनिः कहे गए है । लैला कि नदीं 
भगवान्‌ भतहरि ने का है :-- 


(स्फोट के ग्रहण करने मं श्रनुकरूल ( सहायक ) तथा अनिष॑चनीय्‌ प्रतीतियो 
दरार जब ध्वनि से शब्द प्रकाशित हो जाता है तव स्फोट के स्वरूप का ज्ञान 
होता है 2 # 

उसी प्रकार यहाँ व्यज्ञक शब्द्‌ श्रौर व्यञ्जक श्रथ मी “वनिः कहे ग्‌ है | 

[ श्रव, व्यञ्जना व्यापार भी ध्वनि है, यह कहेगे--] श्रौर फिर वरणौ के नियत 
परिस विशिष्ट होने पर भी । जैसा कि कहा हैः-- 


“्त्यल्प प्रयत्न से मी उच्चार शब्द्‌ को बुद्धियातोनहींही सुन पाती या 
फिर सम्पू रूप से ग्रहण कर लेती है । त 
वाक्यपदीय मेँ इसके पूरं कीकारिका में रोर प्रक्रिया को सममाते हृष्‌ 
मतृहरि ने शलोक कण्ठ करने की प्रक्रिया को उदाहर्ण-रूप मे क्वा हैः- 
यथानुवाकः श्लोको बा सोहत्वमुपगच्छति | 
श्मावृत्या न ठु स मन्थः प्रत्याढृत्ति निरूप्यते ॥१।८२॥ 
तथा बाद्‌ की कारिका में श्रन्त्यबुद्धिनिर्माह्यक्रम का उल्लेख करते है-- 
नादैराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह | 
त्रच्रत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोवधार्य॑ते ॥१।८५] 


११८ | [ सदीकलोचमोपेसष्वन्याललोके 


काव्यतस्ार्थदर्शिभिर्बाच्यवाचकसभ्मिश्चः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो 
व्यञ्जकत्वसाभ्याद्ष्वनिरिदयुक्तः । न चैवं विधस्य ध्वनेवंदयमाणप्रभेदतद्ग दसङ्कल- 
- नयां महाविषयस्य यदखकाशनं वदप्रसिद्ालङ्खारविशेषमात्रप्रतिपादनेन 
लोचनं 
तेषु ताबस्स्वेव भूयमाणेषु वक्वयोऽन्यौ दरुतविल्वितादिश्ृ्तिभेदात्मा प्रसिडधादुच्चा- 
र्णबव्यापारादभ्यधिकः स ध्वनिरुक्तः । यदह स एव-- 
शग्दस्योष्वंमभिव्यक्त ब्र ततिभेदं त॒ वैकृताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा वैनं भिद्यते ॥ इति ॥ 
ञ्रस्माभिरपि प्रसिद्धेभ्यः शन्दव्यापारेम्योऽमिधाताल्ययंलक्घणसूपेभ्योऽतिरिक्तो 
व्यापारे ष्वनिरित्युक्तः ¦ एवं चतुष्कमपि ध्वनिः । तचोगास्व समस्तमपि काल्यं ध्वनिः | 
तेन व्यतिरेकाव्यतिरेकव्यपदेशोऽपि न न युक्तः | वाच्यवाचकसभ्मिश्र इति } वाच्यवाचक- 
सहितः सभ्मिश्च इति मध्यमपदलोपी समासः ! गामश्वं पुरषं पश्चुमः इतिवत्समुल्वयोऽ् 


रश्मि 


द प्रकार उतने परिमाण मे दी श्रुषमाण उन वणौ मेँ वक्ताका जो ऋन्य 
श्र्थात्‌ द्रतविलभ्नितादिव्यापारभेदात्मक, ( उन वणँ के ) प्रसिद्ध ( नियत )उस्वारण्‌- 
व्यापार से अधिक जो दृससा व्यापार होता है बह ध्वनि कहा गया है । जैसा कि उन्होने 
( मतृ हरि ने ) ही कदा हैः-- 

. “शब्द्‌ क अभिव्यक्ति दो जने पर, वक्कत-ध्वनियां शब्द्‌ के इत्ति ( व्यापार ) 
मेद को उत्पन्न करती है । उन वैकृत ष्वनियँ से ( शब्द के ) स्फोट-स्वरूप में अ्रन्तर 
नहीं पडता ।*# 

इसी प्रकार हम साहिष्थिकों ने मी अभिधा, ताद्य तथा लकण-रूप प्रसिद्ध . 
शब्द-व्यापारों से व्यतिरिक्त व्यापार को “ध्वनिः कहा है । इस प्रकार पृक्त चायो दी 
^ध्वनिः ह ई | श्रौर उन भ्वनियो से युक्त होने पर समस्त काव्य भी ध्वनि हृश्रा। अत 
८“कान्यस्यासमा ध्वनिः" मे भेद रूप से तथा "याथः वाली कारि में स ध्वनिरिति 
` इत्यादि श्रमेद सूप से--ये दोनो कथन उपयुक्त है । वाच्यवाचकसंमिभ इति | श्र्थात्‌ 
वाच्य खरौर वाचक के सहित जो सम्मिश्च--इस तरकार मध्यमपदलोपी समास दृश्रा। 

धगामश्वं पुरषं पशुमः के समान यदय ध्व" के जिना भी समुच्चय है। तो दस प्रकार. 


"शब्द्‌ की ध्वनियां मी दो प्रकार की मानी गदं है-श्-्राङृत, २--ैकृत । 
प्राङृते स्वाभाविक ध्वनि है श्रौर वेकृत निम । जैसा किं कहाहै- 
“शब्दस्य रहे हेतुः प्राकृतो ` ध्वनिरिष्यते । 
-स्थितिभेद ` निमित्तत्वं - वैकृतः प्रतिपद्यते || 


्रथमोघोतः" ] [ ११६ . 
लोचन 


चकारेण विनापि । तेन वाच्योऽपि ध्वनिः वाचकोऽपि शब्दो ध्वनिः, द्वयोरपि व्यञ्जकत्वं 
ध्वनतीति त्वा । संमिश्यते विभावानुभावसंवलनयेति व्यङ्खथोऽपि ध्वनिः, ध्वन्यत इतिं 
कृत्वा । शब्दनं शन्दः शब्दव्यापारः; न चासावभिधादिरूपः, श्रपि त्वात्मभूतः, सोऽपि 
ध्वननं ध्वनिः । काव्यमिति व्यपदेश्यश्च योऽथः सोऽपि ध्वनिः, उक्तप्रकारष्वनिचतुष्ययम- 
यत्वात्‌ । श्रतएव साधारणहेतमाह-- व्यज्ञकत्वसाम्यादिति । न्यङ्गयव्यञ्जकभावः स्वेषु 
पेषु सामान्यरूपः साधारण इत्यथः | 


रशमि 


वाच्यां भी ध्वनि है, बाचक्‌ शब्द भी ध्वनि है; क्यौकिं दोनों ही व्यञ्जक है, त्रतः 
ध्वनति इति ध्वनिः इस प्रकार कर्ता में त्यय करके बाय्याथं श्रौर वाचक दोनों दही 
ध्वनि कृहलाएगे । ८ वृत्ति मे सम्मिश्र शब्द का श्र्थं होगा ) विभावानुभावों की संबलना 
( व्यज्गघव्यज्ञकरूप संयोग ) से जो युक्त ( सम्मिश्र ) हो इस प्रकार व्यङ्गय श्रथ को भी 
ध्वनि करैगे; जिसे ध्वन्यते इस प्रकार कम मेँ प्रत्यय करके बनाएेगे । ( श्रव शब्दात्मा 
पद की व्याख्या करते है :-) शब्दन भ्र्थात्‌. शब्द-व्यापार ही शब्द है, ( किन्तु बह 
शब्दव्यापार श्रात्मा रूप है साधारण शब्दव्यापार नदीं क्योकिं शब्दात्मा शब्द का प्रयोग 
क्रिया है, जिसमे शब्दश्चासौ ्रात्मा चेति कर्मधारय समास होगा ) किन्तु यह्‌ शब्दग्यापार 
श्रमिधा ( लदणा ) श्रादि रूप नदीं है, त्रपिव श्रात्मस्वरूप होता है, श्रतः वह व्यापार 
भी ध्वनि दहै । यह ध्वननम्‌ इस प्रकार माव सं प्रत्यय करगे उक्त चार प्रकार की 
चार्‌ ष्वनियो से युक्त होने के कारण कान्य नाम बाली स्मरदाय सूप वस्तु भी 
ध्वनि ही है ।# 

वरत्तिकार ने इन पचो को ध्वनि कहने का साधारण हेत कहा है कि उन सनम 
म्यञ्जकत्व सूप साम्य है । श्र्थात्‌ उन सब पो मे व्यङ्खयव्यज्ञकमाव सामान्यरूप से 
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*माणिक्यचन््र ने "काव्यप्रकाशः की इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गय वाच्यादृष्वनि- 
युधः; कथितः, इस कारा की व्याख्या करते हुए कु इसी प्रकार लिखा है--“ननु 
ध्वन्यते द्योत्यते इति व्यङ्गय, स च काव्यात्मा, तत्कथं क्यं ध्वनिरित्याह १ 
श्रालालवतोरमेदेनोपचारात्‌ । यदा तु ध्वनतीति ध्वनिः इति कवर व्युपत्तिः तदा नोपचारः। 
"* "" "| यद्यपि ध्वननमिति भावन्धुत्स्या ध्वनिः शब्दा्थव्यापारः) ध्वन्यते इति 
कपीव्युत्पस्या व्यज्गयोऽर्थः, ध्वनतीति कतर व्युत्पस्या ध्वनिः शब्दोऽथो वा शब्दाथंयुगलं . 
काव्यरूपं वा तथापि कारिकायां शब्दाथंसमुदाय एव काव्यरूपो सरुख्यतया व्वनिन्ना 
प्रस्यापितः यथोक्त प्रकारष्वनिमयत्वात्‌ । 


१२० |] [सटीकलोचनोपेत्वन्यालोकै 


वल्यमिति तद्भावितचेतसां युक्त एव संरम्भः । न च तेषु कथञ्चिदीष्येया 
कलुषितशेगुषीकत्वमाविष्कर्णीयम्‌ । तदेवं ध्वनेस्तावदमाववादिनः प्रव्यक्ता: । 


सोचन 


यत्पुनरेतदुक्त शवाणिकल्यानामानन्त्यात्‌? इत्यादि, तत्परिहरति --न चैवं विधस्येति | 
वद््यमारः प्रमेदो यथा-युख्ये दे रूपे | तद्धेदा यथा--श्र्थान्तरसंक्रमितवाच्यः 
्मत्यन्ततिरस्कृतवाच्य इत्यविव्लितवाच्यस्य, श्रसंलद्यक्रपव्यङ्खयः संलदयक्रमव्यङ्खय इति 
विवक्तितान्यपरवाच्यस्येति | तवाप्यवान्तरमेदाः । महाविषयस्येति - ग्रशेषलद्दयब्वापिन 
दत्यर्थः । विशेषग्रहणेनाव्यापकत्वमाह । मात्शब्देनाङ्खित्वामावम्‌ । तत्र ध्वनिस्वल्पे 
भावितं परिहितं चेतो येषां तेन वा चमत्काररूपेण भावितमधिवासितमत एव मुञ्कुलित- 
लोचनत्वादिविकारकास्णं चेतो येषामिति । च्रभाववादिन इति । श्रवान्तसरप्रकार्रयभिन्ना 
त्रपीत्यथः । 
२{रम्‌ 

है | श्रब ( तृतीय › श्रभाववादियों ने जो बाण्िकत्पानामानन्ययात्‌ः इत्यादि शङ्का की 
है उसका परिहार “न चैवंविधस्य इत्यादि के द्वाया करते हँ । ध्वनि के धवद्यमाण प्रभेदः 
जेसे--प्ररुख रूप से उसके दो प्रकार--(च्रविवद्ितवाच्य श्रौर विवक्ितान्यपरवाच्य } ) 
उनके मेद जैसे अविवक्लितवाच्य के दो मेद्--श्र्थान्तरसंकरमितवाच्य श्रौर श्रत्यन्तति- 
रस्करृतवास्य । विवक्षिताम्यपरवाव्य के भी दो मेद~--श्रसंलद्यक्रम-व्यज्गय श्रौर 
संलच्यक्रम-व्यङ्खय । इनके भी ग्न्य श्रवान्तर-मेद्‌ } महाविषयस्येति अर्थात्‌ वह्‌ 
ध्वनि समस्त काव्यो मे व्या्त है) त्रलङ्कार के साथ जो विशेषः श्रौर “माच 
शब्द्‌ चरत्तिमे प्रयुक्त किये गए दै उनका तात्पर्यं अ्लङ्कारका क्रम से श्मम्यापकत्व 
श्रौर श्रद्धित्वामाव बोधन करना है। नतद्धावितचेतसामः का र्थं है-- उस 
ध्वनिसरूप मे जिनका चित्त भावित श्र्थात्‌ प्रणिदित श्र्थात्‌ रम गया है, अथवा, 
उस चमत्काररूप ध्वनि द्रवाय भावित श्थवा श्रधिवासित, अतएव नेत्र बन्द करना 
द्रादि विकार कर रहा है चित्त जिनका { ठेते सहृदय ) | # 

स्रभावबादिन इति अर्थात्‌ तीनों दी च्वान्तर प्रकार्‌ के श्मभाववादियों को 
र्युत्तर है । _ 

#कौमुदीकार ने इसकी श्रत्यन्त सन्दर शण्दों मं व्याख्या की है--सहृदयहूदय- 
सागरसयुचलन शरद्राकारोषिणीसहचरसनल्चारिधुरन्धरेषु सकविनिवन्धनेषु खलु श्र. यमा- 
रेषु तदर्थासारमुधारसास्वादयुकुलितलोचनः स्वपरसंवेद नपराङ्गुखहदयो मवति 
सद्टदयवगं इति तावदवगतमेवतत्‌, ; तेन तदीयविकारपरम्पराविलोकनैकप्रमारावसेयो 
्वनिचमत्काराधिवा्षलाम इत्यर्थः | 





प्रथमोद्योत: || [ १ 


असि ध्वनिः ] 
स॒ चासराघविवरहितवाच्यो विवच्नितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः 
सामान्येन ¦ 
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लोचन 
तेषां पत्युक्तौ फलमाद-- अस्तीति । 
उदाहरणण्ष्ठे भाक्तत्वं सुशङ्क' सुपरिहरं च भवतीव्यमिप्रायेणोदाहर्सद नि वंका- 
शाथं भाक्तत्वालक्छएीयतवे प्रथमं परिदर्णयोम्ये शपि च्रप्रतिसमाधाय मविष्यदुदधोतानु- 
वादानुक्षारेण इत्तिक्ृदेव प्रभेदनिरूपरं करोति -.-स चेति । पञ्चधापि ध्वनिशब्दाथें येनं 
यत्र यतो यस्य यस्मै इति बहूरीदयर्थाश्रयेण यथोचितं सामानाधिकरण्यं सुयोञ्यम्‌ । वाव्ये 
ऽथ ठ ध्वनौ वाच्यशब्देन स्वात्मा तेनाविवद्ितोऽप्रथानीङ्ृतः स्वात्मा येनेत्यबिवक्ितवाच्यो 
व्यञ्जकोऽर्थः । एवं विवक्षितान्यपरवास्येऽपि } यदि वा कर्मधारयेणर्थपत्ते अ्जविवक्लित्‌ 
रिम . ` 0 
्रभाववादियौ को दिए गए प्रत्युत्तर का फल कहते है--श्रसि ध्वनिः 
प्रविवक्षितिवाच्यादि ध्वनि के उदाहर्ण . प्रदरित करने पर दी ( उनमें लक्तरं 
कै प्रव्यक्त समुन्मेष होने के कारण ) भाक्तत्व की ङ्का ओ्रौर. उसका. परिहार सुकर हो 
जाएगा, इसी श्रभिप्राय से उदाहरण देने के श्रवकाश के लिए, यद्यपि भाक्तत्वं ओरौ 
्रलक्षणीयत्व का प्रथम्‌ परिहार करना चाष्टिए था फिर भी पहले उनका प्रतिसमाघधान च 
करे, द्वितीय उद्यत (की कारि) के.श्रनुसार, ¶ृत्तिकार ही ध्वनिके प्रमेदो.को 
निरूपण करते दै--स चेत्यादि । “ध्वनि” शन्द्‌ का वाचकादि पाचौदही प्रकारका येनं 
यच, यतो, यस्य, यस्मे इत्यादि रूम से बहुत्रीहि समाख करके यथोचित सूप से. श्रन्य 
पदार्थं बनाकर ( अविवद्ितवाय्य एवं विवद्धितान्यपरवाच्य के साथ ) समानाधिकरणं 
करना चाहिए. ।# 
हँ, वाच्यां रूप फो ध्वनि मानने मं. ( अविवचदितवरव्य पद्‌ का बहु्ीहिपरकं 
विग्रह करने पर ) "वाच्यः शब्द द्वारा उसका श्रपना स्वरूप .समभनां चाहिए -ष्स 
प्रकार--च्रविवद्तितः श्रग्रधानीकृतः (वाच्यः श्रर्थात्‌ ) स्वात्मा येन. इति अविवक्ितवा््यः 
श्र्थाद्‌ व्यज्ञक रूप वाव्यार्थ-एेसा वाच्याय ही तोश्वनि' होगा । इसी प्रकार विवक्तिता- 
स्थुपरवाच्य के विषय में भी समभना चाहिए | अथवा, जब इ वाच्य घरथ को ध्वनि 
 , . श्जेसे वाचकशब्द को अ्न्यपदाथं मानने पर त्रविवक्तितवाच्य पदं में समास इस 
प्रकार होगा--श्रविव्चितः श्रप्रधानीक्रतः वाचकः शब्दः येन; श्रप्रधानीक्रुतः. वाचकः 
शब्द; यसििन्‌ ; च्रप्रधानीङृतः बाचकः शब्दः यस्मात्‌ (शब्दात्‌ ); अ्रप्रधानीक्ृतः- वात्र 
शब्दः यस्य॒ अथवा यत्सम्बन्धित्वेन; . श्ग्रधानीकृतः वाचकः शब्दः यस्म अर्थात 
यदर्थत्वेन । इसी प्रकार व्यङ्गथाथं, व्यद्धना-व्यापार, ओ्रौर ध्वनि काव्य. को अन्यपदार्थ 
मनने पर भी समस्ना चाहिए । 


१२२ | [ सदीकलोचनोपतष्न्ालोके 
लोचन 


चासौ वात्यश्चेति । विवक्तितो श्रन्यपरश्चासौ बाव्यश्चेति । तत्रार्थः कदाचिद्नुपप- 
द्ममानत्वादिना निमित्तं नाविवक्लितो भवति | कदाचिदुपपद्यमान इति कृत्वा विवक्चित 
एव, व्यङ्गयपर्यन्तां तु प्रतीति स्वसौभाग्यमदिश्ना करोति । श्रत एवाथो ऽतर प्राधन्येन 
व्यञ्जकः, पूर्व॑ शब्दः । ननु च विवद्ध चान्यपरत्वं चेति विरुद्धम्‌ । अन्यपरत्वेनैव 
विवद्धणात्को विरोधः १ सामान्येनेति । वस्त्वलङ्काररसात्मना दहि निमेदोऽपि ध्वनिस्मा 
म्यामेवाभ्यां खड्ग्रहीत इति भावः । ननु तन्नामप्रषठे एतन्नामनिवेशनस्य किं फलम्‌ १ उच्यते 
--श्रनेन हि नामद्वयेन ध्वननात्मनि व्यापारे पू्॑प्रसिद्धामिधातात्प्थलक्तणात्मकन्यापार- 


रशमि 


धनं उस समय यदि श्रविवक्ितवाच्य पद्‌ में कर्मधारयं समास करने तो विग्रह होगा-- 
श्रविवस्तितश्वासो वाच्यश्च इति । तथा उसी प्रकार इस पच्च म पिवल्लितान्यपरवाच्य 
पद्‌ का भी विवक्चितान्यपरश्चासो वाच्यश्च इति इस प्रकार कमंघास्यपरक विग्रह करेगे । 
वान्याथं कभी ८ श्रविवक्षितवाच्य मे ) श्ननुपयुक्त होने के कारण अविवक्षित होता है; 
श्रौर कमी ( विषक्षितान्यपरवाव्य मे ) उपयुक्त होकर विवक्ित होता है तथापि श्रपने 
( मे विभान्ति न कर श्रपने ) वशिष्ट ८ गुणालङ्कारादिकृत सौन्दयंनल ) से व्ङ्गय- 
प्रतीति कराद्ी देता है। अतएव विवक्तितान्यपरवाच्य सं वाच्यार्थं ही प्रधानतया 
ग्यज्नकं होता है श्रौर श्रविवक्ितवाच्य मे शब्द्‌ । यदि यह शङ्काकी जाए कि वाव्या्ं 
का एक साथ दही विवक्षित श्रौर अन्यपर होना विस्द्ध बातें है, तो समाधान है कि श्न्य- 
परसूपसे ही उसकी विवच्ताहोती है--दइतमें क्या विरोध है १ सामान्येनेति । वस्तु, 
अलङ्कार श्रौर रस--इन तीन रूपो बाली भी ध्वनि सामान्य रूप से श्रविवक्तितिवत्यि 
श्रौर विवद्धितान्यपरव्य-इन दो मेदो मेदी समेटी गई हे । श्रच प्रश्न यह श्रा 
किः°्वनिः का नाम लेने के तुरन्त बाद ही अविवच्सितबाच्य रौर विषच्नितान्यपरबाच्य 
कने का क्या प्रयोजन है ५ 

उत्तर देते ह :--इन दोनों नमं के द्वास श्वननरूप व्यापौर मे, पूवप्रसिद्ध 
श्रभिधातात्पर्यलकष्छरूप व्यापर-जय से श्रवगत होने बालि श्रर्थं की प्रतीतिं 


श््कौञुदीकार ने इस प्रक्ष्न को इस रूप मेँ समश्ाया टैव दाहरसवकाशदा- 
ज्थ॑तया प्रमेदमात्रमिह प्रतिपिपादयिषितं तदा तत्पदशंनमात्रं वृत्तिता कतव्यम्‌ ¦ 
न.तु तदभ्यधिकं किञ्चित्‌ | इह ठ सामान्येन तस्य ध्वनिरिति नाम प्रथमं विधाय ^स 
वः? इति विशेषनामद्वयं प्रभेदाश्रयतया तदनन्तरं प्रदरितम्‌ ; तदचाधिकयत्नालम्बनै 
कोष्मषये इति 1 | 


“प्रथमोद्योतः | [ १२१ 


तत्रादययस्योदाहर्णम्‌- 
सुबणपुष्पां पएरथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाखरयः । 
शुरस्व कृतविद्यश्च यश्व जानाति सेवितुम्‌ ॥ 


लोचन 


तरितयावगतारथप्रतीतेः प्रतिपत्तगतायाः प्रयोक््मिप्राय्ूपायाश्च विवक्ञायाः सहकारित्वयक्- 
मिति ध्वनिस्वरूपमेव नामभ्यामेव प्रोज्जीवितम्‌ । 

सुवणं पुष्पामितिं । सुवर्णानि पुष्प्यतीति खुवर्पुष्पा, एतञ्च वाक्यमेवासम्भव- 
त्साथ॑मिति कृत्वाविवक्चितवाच्यम्‌ । तत॒ एव पद्ाथंममिधायान्बयं च तात्पर्यशक्त्यावग- 
मय्येव बाधकवशेन तमुपहव्य सादृश्यात्सुलभसमृद्धिसम्भारभाजनतां लक्षयति । तल्लक्षण 
प्रयोजनं शूरङतविन्यसेवकानां प्राशस्त्यमशब्दवाच्यत्वेन गोप्यमानं सन्नायिकाकुचकलश- 
युगलमिव पहाघेतायुपनयद्‌ष्वन्यत इति । शब्दोऽच प्रभानतया व्यञ्जकः, श्र थ॑स्तु तत्सहका- 


रशमि 

जो प्रतिपत्ता मे रहती दै-- उसका सहकारित्व, तथा वक्ता की जो श्रमिप्रायरूपा 
विवक्षा होती है उसका भी सहकारित्व कदा गया दहै,--श्रौर इस प्रकार ( श्मविवक्लित- 
वाच्य श्रौर विवक्तितान्यपरवाच्य ) इन दोनो नामों द्वारा ध्वनि का स्वरूप ही समुनि- 
षित किया गया है ।#! 

सुवर्णपुष्पामिति ! जो सोना परल वह्‌ है सुवण पुष्पा*२ प्रथ्वी | 

इस वाक्यका स्वार्थं ही च्रसम्भव है च्रतः इसमें ( लकच््णामूलके ) श्रविव- 
क्तितवाव्य ध्वनि है। शतः ( स्वार्थं के ञ्ननुपपन्न होने के कारण दी) पहले पदार्थ 
की श्रमिधाकी, पुनः तात्पयंशक्तिसे श्न्वय करते ही मुख्यार्थबाध के कारण श्नन्वय 
के उपहत श्रथवा श्रनुपपन्न होने पर, सादृश्य के बल पर, ( सुवणपुष्पा का ) सुलमस- 
मृद्धिसम्मारभाजनरूप लच्या्थं निकाला | श्रौर रस लक्षणा का प्रयोजन इश्रा शुरू, 
विद्वान्‌ श्रौर सेवको की श्रेठता, जोकि शब्दं का वाच्यार्थं नदहोने के कारण, 
युवती के कुचकलश-दय की मति, सुत्त रहकर मूल्यवान्‌ ( चार) बनता हर्रा 
भ्वनित हो रहा है । इस ( सुव पुष्पाम्‌; इत्यादि ) म शब्द दही प्रधानतया . व्यञ्जक 

*१--लोचनकार ने पहले भी ध्वनि में तीन भूतपूव शक्तियों की सहकारिता का 
उल्लेखः किया है--“तच्छुक्तिनथोपजनितार्थावगममूलजाततत्पतिभासपवित्रितप्रविपन्तुपरति- 
भासदहायार्थद्योतन शक्रिष्वंननव्यापारः ।” 

*२-- सुवर्णानि पुष्प्यतीति विग्रह केवल सुबरपुष्पा पद्‌ का श्र्थं बताने के लिए 
समना ` चादिए, श्न्यथा इस विग्रह मतो यहाँ कर्मण्यण्‌, से अणु तथा फिर 
८खिडदास॒जः इत्यादि नियम से डीप का प्रसङ्घ श्रा जायया | यहां का समासोचित 


विग्रह तो यह्‌ है--खुवणमेव पुष्पं यस्याः सा | 


१२४ | | सीकलोचनोपेतंष्वन्म्ालोके 


द्वितीयस्यापि- 
शिखरिणि क्व मु नाम कियच्चिरं किममिधानमसाचकरोत्तपः । 
तरुणि येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥। 
लोचन 
रितयेति चत्वारो व्यापायः | 
शिखरिणीति । न हि निविष्नोत्तमरिदयोऽपि श्रीपवेतादय इमां सिद्धि विदध्युः | 
दिव्यकल्पसहल्ादिश्वा् परिमितः कालः } न चैवंविधोत्तमफलजनकत्वेन पञ्चाभिप्रशत्यपि 
तपः श्रुतम्‌ । तवेति भिन्नं पदम्‌ । समासेन विगलिततया प्रतीयेत, तव दशतीत्यभिप्रायेण | 
तेन यदाहुः “इत्तानुरोषाखदधरपागलमिति न कृतम्‌ इति, तदसदेव; दशतीत्यास्वादयति 
अविच्छि्िप्रनन्धतया, न त्वौदरिकवत्परं युङ्क्ते; रपि ठ रसोऽरेति तत्पाभिवदेव रसक्ञ- 
ताप्यस्य तपःप्रभावादेवेति ¦ शुकशावक इति तारुण्यादुचितकाललामोऽपि तपस एवेति । 
त्रनुरागिखश्च पव्छननस्वामिप्रायख्यापनवेदग्ध्यचाद्ुविस्वनात्मकविमावोदीपनं व्यङ्गम्‌ । 
| रर्सि 
है, अर्थं तो सहकारी रूप से है, अतः इसमे ८ अ्रमिधा, तात्य, लक्खा ओौर व्य्जना ) 
ये चारोंदही व्यापार है| 
` शिखस्सिीति। निर्विश्च रूप से उत्तम सिद्धि दिलाने बलि श्रीप्वतादि भी 
यह सिद्धि नहीं दे सकते है । श्रोर दिव्यकल्पसहलादि भी परिमित ददी काल होता 
है (उतने समय;की तपस्यासे भी यह फल नहीं मिल सकता 1) इस प्रकार का 
उत्तम फल देने बाले पञ्चामनि श्रादि तप मी नदीं सुने गए है । 'तवाधरपारलमः में (तव 
य पद प्रथक्‌ ही है। ( शत्वदधरः इत्यादि रूप से) समासमं प्रयुक्त होने पर 
वह ( उपसज होने के कारण ) चीण-रक्ति वाला ( च्प्रधान ) हो जाता + 
` यहा पर न्तव मँ श्रमिप्राय हैकि वुग्हारा दंशनकर रहा है, (किसी 
श्न्य काक्रता तो कोई बात नदीं थी); तरतः किसी ने जो यह कहा है कि “छन्द 
का. ख्याल कर सत्वद्धरपारलः सरूप प्रयोग नदीं क्रिया है--यह ठीक नहीं है। 
दशतिः काश्र्थं दहै कि बिना उस वस्तुका विच्छेद किए उसका आस्वादन कस्ता 
है) पेट की रमति उसे खा नहीं जाता, श्रपितु रसक्च है, श्रौर यह रसक्ञता भी 
उसे उस बिम्बफल की प्रापि के समान ही तपस्या के प्रभाव से ही मिली है | ्युकशावकः 
का तात्पयं है शुक का तस्ण वस्वा, जिसे तरुणाई भी उचित कालमें ही मिली है 
( अथवा उचित. तरुणा मे ही बिम्बफल मिलादहै)जोमी उस तपकादही. फल दहै 
च्रलगागी पुरष.का श्रपनेः चि हुए अमिप्राय को व्यक्त करने के लिए जो वेद्ध्यपूशं 


"कोमुदीसम्मत पाठ के श्रनुसार यह अर्थं होगा कि-समास मे वह तव दशति 
इस भाव से प्रथक्‌ प्रतीत न होगा | 


4प्रथमोच्योतः | ` { १२५ 
लोचन 


श्रते च चयं एव व्यापाराः--श्रमिधा ताव्प्यं ध्वननं चेति| मुख्यार्थवाधाचभावे 
मध्यमकेच्यायां लक्तणायास्तृतीयस्या अ्रमावात्‌ । यदि वाकसिकविशिष्टप्र्नार्थानुप- 
पततर्मख्यार्थवाधायां सादश्यात्लक्वणा भवतु मध्ये । तस्यास प्रयोजनं ध्वन्यमानमेव 
तत्त्थकद्यानिवेशि, केवलं पूर्व॑ लक्षरौव प्रधानं ध्वननव्यापारे सहकारि । इह त्वमिधा- 
तादर्थंशक्ती । वाक्याथंसौन्दयदिव व्यङ्गयप्रतिपत्तेः केवलं लेशेन. लक्तणान्यापारे- 
पयोगोऽप्यस्तीत्युक्तम्‌ । श्रसंलद्यक्रमव्यङ्गये त॒ लकणासमुन्मेषमान्रमपि नास्ति | 
श्रसंलच्यत्वादेव क्रमस्येति बच्यामः । तेन द्वितीयेऽपि मेदे चत्वार, एव 
व्यापाराः ।॥१३॥ | 


रिम 


चाटविस्वन दहै, उसके दवारा जो विभावरूप तरणी का श्रपने प्रति रतियुक्त बनाना दै, 
वही यहाँ व्यङ्गय है । 

इस उदाहरण मे तीन ही व्यापार है--श्रमिधा, तात्पयं श्रौर ष्वनन्‌। 
मुख्यार्थबाधादि के श्रभाव मेँ मध्यमकद्याविनिविष्ट तीसरे स्थान वाली लक्षणा का 
प्रभाव दै यदि चातो यकद सकते किंशुक के प्रतिं श्रकसिक तपश्चरण 
प्रादि सूपो प्रश्नार्थं है बह श्रस्तम्भावित है श्रतः यहं मुख्यार्थबाध हो गयाश्रौर' 
( शुककत्त क भिम्बफल के दशन से फिती युवक द्वारा ्रधरास्वादं का साम्य होने 
से ) सादश्य-सम्बन्ध से यहाँ मी लक्षणा हे । परन्तु उस लक्त्ण का भी प्रयोजन बही 
पूर्वोक्त ध्वन्यमान अर्थ रहेगा, जो कि चलुर्थकच्तानिविष्ट ही है। केवल अ्अन्तर 
इतना है किं (सुवण पुष्पाम्‌ इत्यादि उदाहरण मे लंणा ही ध्वनन व्यापार मे प्रधान- 
तया सहकारी थी, ओर इसमे श्रभिधा श्रौर तात्पयं दो शक्तियों का प्रीधान्य दै 
स्योकिं वाक्यार्थं के ८ अपने ) सौन्द्यं ( वाच्यार्थं) से ही सीघे व्यङ्गय की प्रतति 
हो जाने के कारण ला व्यापार का केवल लेशमान खशं होता है ( कोई विशेष 
उपयोग नहीं है ) यह कह दिया है। श्रौर्‌ फिर श्रसंलद्यक्रमव्यङ्गय म तो लक्तण 
की मलक भी महीं होती, ्योकि वहाँ तो क्रम ही नदीं संलच्िति होता दै-दसे हम 
द्रागे करगे । [ याँ संलच्यक्रम था अतः च्रापकीः लक्त्णा को हमने तुष्यतुदुजंनन्याय 
सेःकिसी प्रकार मान लिया है। ] इस प्रकार इस दूसरे मेद यें भी चाय ही.व्यापार 
होते ह ॥९३॥ 


१२६ | | [ सदीकंलोचनोपेतभ्वन्यालोके 


यदप्युक्तं भक्तिध्वेनिरिवि, तस्रतिसमाधीयते- 
[५५४ # . 9 € 
भक्स्या बिभति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनि 
अयमुक्तप्रकारो ध्वनिभेक्त्या नैकत्वं बिमतिं भिन्नरूपत्वात्‌ । घाच्यन्यपिरि 
्स्याथेस्य वाच्यवाचकाभ्यां वास्पयंस प्रकाशनं यत्र व्यङ्खन्यप्राधान्ये स भ्वनिः 
उपचारमात्रं तु भक्तिः | 
सोचन 


श्रत एवोमयोदाहरणपढ एव माक्तमाहूरित्यनुभाष्य दूषयति । श्रयं मावः- 
मक्तिश्च ध्वनिश्चेतिं किं पर्यायवत्ताद्रप्यम्‌ १ अथ प्रृथिवीत्वमिव प्रथिव्या अन्यतो 
व्यावतंकधर्मरूपतया लक्तणम्‌ १ उत काक इव देवद्‌ त्ग्रहस्य सम्भवमाचादुपलक्तणएम्‌ ए 
तत्र प्रथमं पं निरसकरोति- 

मक्त्या बिभर्तीति | उक्तप्रकार :इति पच्चस्व्थंषु योव्यम्‌--शन्देऽर्थं व्यापारे 
व्यङ्गय समुदाये च । रूपभेदं दशयित ध्वनेस्तावद्रपमाह--बाव्येति । तात्पर्येण 
विश्रान्तिधामतया प्रयोजनत्वेनेति यावत्‌ । प्रकाशनं द्योतनमिव्यर्थः। उपचारमाघ्रमिति 
उपचारो गुणए््तिलचणा । उपचरणएमतिशयितो व्यवहार इत्यर्थः । माचशब्देनेदमाह- 


रशमि 


(चूकिदृसरेमेदमंमी चासो ही व्यापार दै) श्रतएव इन दोनों उदाहरणो 
के बाद ही उसे भाक्त कहते है यह उद्धत करके दूषित करते है । तात्पयं यह है--क्या 
मक्ति श्रौर ध्वनि में परस्पर पर्यायवाची के समान ताद्रप्यहै? श्रथवा क्या जैसे 
पृथ्वीत्व प्रथ्वी का अन्य द्रव्यो से म्यावत्तंकधर्मरूप लकण है वैसे ही मक्ति, ध्वनि 
का लच््ण॒ है १ अथवा फिर, जैसे कमी उस घर पर ॒श्पनी सत्ता दिखाने मार से कौवा 
देवदत्त के घर का, उसी प्रकार क्या भक्ति भी ध्वनि का उपलच्वण+ है १ 

इन तीनों दी मे पहले प्रथम पक का निराकरण करते है :- 

भक्त्या बिभर्तीति । “उक्तमकारः श्र्थात्‌. पाचों श्र्थो में ध्वनि शब्द की योजना 
करनी चादिए-शब्द, रथं, व्यापार, व्यङ्गय श्रौर समुदाय (ध्वनिकाव्य ) मेँ । रूपभेद 
दिखाने के लिए पहले ध्वनि का स्वरूप कहते हैँ--वाव्येत्यादि । नतात्पथंण" अर्थात्‌ 
विश्रान्तिस्थान होने के कारण प्रयोजन स्प से। प्रकाशनः श्र्थात्‌ द्योतन । उपचार- 
मामिति । उपचार श्रर्थात्‌. गुणदत्ति श्रथवा लक्षणा । उपचरण का श्र्थं है श्रतिशयित 
( प्रसिद्धः र्थं का उल्लद्खन करके उससे सम्बद्ध किसी त्रन्य श्रथं मेँ ) व्यवहार । भातरः 


पिभ तकता 


"उपलक्षण शब्द का अथं इस प्रकार समना चाहिए--“उपशब्द 
सामीप्याथः, समीप एव वतमानः सन्‌ न ठु खरूपेऽन्तर्मावमनुमूय स्थितः सन्‌: लक्षयतील्यु 
पलच्णम्‌ ।--कौमुदी | 


धप्रथमोच्योतः” | | | [ १२७ 
मा चैतसस्यादइकतिलेक्तणं ध्वनेरिव्याह- 
अतिन्यापेरथाव्यातरेनं चासौ तलच्यते तया ।१४।। 


नैव भक्त्या ध्वनिलेदयते । कथम्‌ ? रतिव्याप्रे ख्यापे श्च । तत्रातिन्या- 
परिष्वनिन्यतिरिक्तिऽपि विषये भक्तेः सम्भवात्‌ । यत्र हि व्यङ्गयक्ृतं महस्सौष्ठवं 
नास्ति तत्राप्युपचरिवशब्दघृच्या प्रसिद्धयनुरोधप्रवर्तितन्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते । 


लोचन 
यच लक्ञणान्यापारात्तुतीयादन्यश्चठ्थः प्रयोजनद्योतनात्मा व्यापारो वेस्रिथत्या 
सम्भवन्नप्यनुपयुज्यमानवेनानाद्ियमारत्वादसत्कल्पः । “यमर्थमधिङ्त्यः इति हि 


प्रयोजनलक्षणम्‌ । तनापि लदणास्तीति कथं ध्वननं लक्षणा चेत्येकं त्वं स्यात्‌ । 
दवितीयं प्त ॒दषयति--श्रतिव्याप्तेरिति । त्रसाविति ध्वनिः। तयेति भक्त्या ननु 
ष्वननमवश्यम्भावीति कथं तद्व्यतिरिक्तोऽस्ति विषय इत्याह--महत्सोष्डवमिति । श्रत 
एव प्रयोजनस्यानादस्णीयत्वादुव्यज्ञकत्वेन न क्यं किंञचिदिति भावः । महदुप्रहणेन 
गुमान तद्धवति । यथोक्तम--“समाधिरन्यधर्मस्य क्वाप्यारोपो विवक्लितः इति द शयति । 
ननु प्रयोजनाभावे कथं तथा व्यवहार इत्याह--प्रसिद्धयनुरोधेति । परम्परया तथैव 
द्रयोगात्‌ | 


रशमि 


शज्द दवाय यह्‌ कहा है कि-जर्हँ वृतीयकद्याविनिविष्ट लक्षा व्यापार से मिनन चुं 
प्रयोजनदोतनरूप व्यापार वत्तेमान होते दए भी श्रनुपयोगी होने के कारण अनाद्रणीय 
होता है, ्रतएव न होने के बराबर है| प्रयोजन कातो लक््ण है-"यमथेमधिङ्कत्य 
प्रतते तत्प्रयोजनम्‌ । श्र्थात्‌ जिसके उदेश्य से कु किया जाए वह प्रयोजन है | 
८ किन्तु जदं प्रयोजन को उदेश्य बनाकर वाक्य नहीं कहा गया है ) वहाँ भी लच्वणा 
होती है, श्रतः कैसे ध्वनन श्रौर लच्णा एक वस्तु ८ पर्यायवान्ची ) हो सकते ह १ श्व 
द्वितीय प्त को दधित करते है--त्रतिन्यात रिति । रसः का श्रथ है ध्वनिः | तयाः 
गर्थात्‌ मक्ति द्वारा } रब यदि कोई यह्‌ कहे किं लक्षणा मे ध्वनन श्रवश्यम्भावी है, 
ग्रतः उससे मिन्न लक्षणा का विष्य कैसे होगा तो उसका उत्तर देते है--महत्सौष्डवम्‌ः 
इत्यादि के द्वारा । च्रतएव प्रयोजनं के च्रनादरणीय होने के कारण ही यहां व्यञ्चकता 
से कुछ कायं ( चार्त्व च्रादि ) नहीं होता । महस्सोष्ठवम्‌ः म "महत्‌ कहने का 
तात्पर्यं यह है किं एेसे स्थलों पर व्यङ्गय रहता तो है, पर बह गुणीमूत ( श्रथवा रुण्‌- 
सूप ) होता है । जेसा (कि समाधि गुण के लक्ण मेँ) दिखाते दै--““्रन्य श्परस्वुत) 


१९० [ सटीकलोचनोपित्वन्यालोकै 


यथा- 
परिम्लानं पीनस्तनजवनसङ्गादुभयत- 
स्तनेोर्भभ्यस्यान्तः परिमिलनमभराप्य हस्तम्‌ | 
¡ ठ्यस्तन्यासं श्लथुजलताक्तेपयलने 
करशाङ्गयाः सन्तापं बदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ॥ 
तैथा-- 


चुम्बिऽजडइ असहत अवरुन्धिञ्जईइ सहस्सहुत्तम्मि । 
विरमिथ्र पुणो रमिञ्जइ पिमो जणौ स्थि पुनरुक्तम्‌ ॥ 
( शतक्त ऽवरुष्यते सह खरल; चुस्ब्यते-। 
विरम्य पुना रस्यते प्रियो जनौ नास्ति पनरुक्तम्‌ ॥ 
इतिच्छाया ) 
लोचन . 
वयं त ब्रमः प्रसिद्धियां प्रयोजनस्यानिगूढतेत्यर्थ; । उत्तानेनापि सूपेर्‌ 
तत्प्रयोजनं चकासनिगूटतां निधानवदपेचत इति मावः ! वदतीत्युपचारे हि स्फुटीकरण- 
प्रतिपत्तिः प्रयोजनम्‌ । ययगूढं स्वशब्देनोच्येत, किपचासतवं स्यात्‌ १ गूढतया वने वा किं 


रश्मि 


के धर्म का कहीं (प्रस्तुत में ) श्रारोप होने पर समाधिगुण कहा जाता है |; च्व प्रश्न 
उठता है किं प्रयोजन के रभाव म उस प्रकरार का ( उपचरित त्ति का ) व्यवहार कैसे 
ठोगा १ उत्तर देते दै -- परसिद्धयनुरोधेति | परम्परा से उसी प्रकार प्रयोग होने से ( उस 
प्रकार का व्यवहार होगा} 
श्परन्वु हमारा ( च्रमिनव का ) तो कहना है कि-- प्रयोजन की जो स्फुटता है 
वदी यहाँ "प्रसिद्धिः है }”' तात्ययं यह्‌ है किमस्फुट रूप से प्रयोजन के प्रकाशित ह्यन प्रर 
भी उसकी निगूढता, खजाने की मति, श्रावश्यक है । “उदतिः--इस लाक्षरिक शब्द 
मे स्फुटीकरण' रूप श्रथं की प्रतिपत्ति ही प्रयोजन ८ व्यङ्गय ) है । यहां यदि (वदति 
के बदले }) स्फुटीकरोतिः शब्द्‌ स्वयं दी कह दिय जाए तो उमे क्या च्रचास्ता 
होगी १ श्रौर वदति इत्यादि कै दवारा गूढ ॒सूपसे कहने मे भी क्या च्रधिकं चारुता 


छ्ममिनव जी यदयं प्रसिद्धि शब्द्‌ का च्रथं प्रयोजन की. प्रकट सूप.की सिद्धि 
शर्थात्‌ प्रतीति या तअनिगूढता करते दै, जैसा किं कौमुदीकार का कहना है- “दह 
या प्रसिद्धिरक्ता सा ॒प्रयोजनसम्बन्धिन्येव न त॒ प्रयोगसम्बन्धिनी; सा च नानादिपारम्प्यं 
लश्छ्णा किन्त्वनिगूढतेतिं प्रयोजनस्य यत्‌ प्रकररूपत्वं तत्‌. प्रसिद्धिशब्दस्यार्थं इति 
योजना }*> ` 












, भिर्यो वि दषह्ये श्वि जायो ` हिद लवत्तोरसु +. 
(भार्यायाः प्रहारो नवलतया दन्तः प्रियेण स्तनप्रष्टे। 


मृदुकोऽपि दुःसह इष जतो हिमे लपरनीनश्‌ 
लोचन 
नचार्त्वमधिकं जातम्‌ १ श्ननेनैवाशयेन वचयति--यत उक्त्यन्तरेणाशक्यं यदिति । श्रवर- 
न्धिऽ्जई्‌ तआ्रलिङ्गयते ! पुनरुक्तमित्यतुपादेथता लं्यते, उक्ताथस्यासम्भवात्‌। 
कपरः अस श्ररर्दिवबरद्नां विहसन्त्यः +. . 
यथा गृहीतास्तथा दृदयं हरन्ति स्वैरिण्यो महिलाः ॥ 
शत्र अहशेनीगरेयता कलद्धयते । हस्येन ततद्लन्नतापक्िः । बथारत्रज्जेति | 


कनिष्डमार्यायाः स्वने मवलवगरा कान्तेनोचिक््रीडायोगेन गद्कोऽपि. श्वरो. दः 
सपत्नीनां स्ौभोग्पसूचक्रं॑तत्कीटासंविभ्रागमपातानां हदये दुःखो जात. टुकत्वरित्॥ 


इतिच्छाया ) 


` अरिम्‌ 


शरा गई? इषी श्राशयसेश्रगे की कारिका म कैगे--जो ( चार्ता ) दूसरा उक्त 
से कहने मै च्रशक्य हो इत्यादि । श्वरनिधण्जदः का श्रथ है त्रालिङ्गन किया जाता 
है ! "पुनस्त का लच्यायं होगा श्चरनुपादेयता?, क्योकि इसमे “उक्तः शब्द के मुख्याथं 
को श्राध दै | 
““कपिताः प्रस्ना? इत्यादि श्लोक में श्रहणः शब्द काःलद्याथं “उ््थौगं में 
ज्लीना रूप भ है \ "हरन्ति श्र्थौत्‌ हृदय क ज्प्रने च्म कर हती दै 1 

तंथा-- श्रज्जेति । कनिष्ठा भौर्यां के स्तन धर नायक द्री च्म्वस्त क्रीडा 
प्रशङ्ग मे दिया गया नवलतिकां का महु प्रहार भी स्पलिनंयों कै, जिनको उत क्रीडा 
की हिस्सा नहीं मिला था (उनके), ददेय मेँ दुःसहे होः्गया ककि वह कैतिष्ठा कै 
तौभोग्य को सूचक धा, क्योकि वह॒ बहुत "हल्का था (सम्हालं कर भरौरने का ` मतले 
द ष्बार) एकको दिया ह्र मृढु पहार दूरे के लि म्र, तरौर शु मौ दुः 


९३०} - [ सटीकलोचनोपेतष्वम्बाोक ` 


तथा“ 





परार्थे - यः‡ पीडामिघुभव्रि भङ्गेऽपि मधुरो ` 
 ,- यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः, । 
न सम्भ्राप्ो बृद्धि" यदि स श्ुशमकतेत्रपतितः 
. . किमिक्ोदषोऽसौ न पुनरणुणाया मर्धः ॥ 
इतयत्रदुपकतेऽसुभवतिशब्दः । न चैवंविधः कदाचिदपि ध्वनेर्विषयः । 
उक्त्यन्तरेणाशक्रयं प्र्तस्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ । 
ड [सचे ष, 
शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रद्ष्वन्युक्तेवि षयीभवत्‌ ॥ १५॥ 
त्र चोदाहृते विषये नोकस्यन्तराशक्यचास्त्वव्यक्तिदैतुः शब्दः । 
लोचन वि 
ञरतयस्य दत्तो मृदुः प्रहारोऽ्यश्य च सम्पयते } दुस्सष्टश्च खहुरपीति चिरम्‌ । दानेनात्र 
फलवच्वं लयते । | | | 
। . . . वथा--परारथेति । यच्यपि पस्त॒तमहापुरुषपेच्चयानुमवतिशब्दो यख्य एव, तथा- 
पयप्रुते इन्तो प्रशस्यमाने प्रीडाया श्रनुभवनेनासम्भवता पीडावखं लच्यते; तच्च पीडय- 
मानतवे ` पर्यवस्यति । नन्वस्त्यत्र प्र्ोजनं . तकिमिति न ध्वन्यते . इत्याशङ्कयाह-न 
चैवंविध इति ॥१५॥ । 
यत उक्त्यन्तरेणेति ] उक्त्यन्तरेण ध्वन्यतिरिक्तेन स्फुटेन शब्दाथव्यापारविशेषे- 
रेत्य्थः! शब्द इति पञ्च्वथेषु योज्यम्‌ । ध्वन्युकत वियीमेदिति--ध्वनि शब्देनोत्यत 


रशमि. 


इग्रा--विचि्रता इसमे है । दत्तः का लकच्या्थ॑हे कि प्रहार सफल द्रा 
( अर्थात्‌. ठीक जगह पर वैखा |) . . व | 
तथा--पराथति 1. यद्यपि प्रस्ठत महापुरुष के लिए श्रनुभवतिः शब्द का 
मुख्यां ही ठीक है, तथापि. अप्रस्तुत ईव की चर्वामे (जोकि वाच्य सूपसेहै) 
पीडा क्‌ श्रनुमव असम्भव होने से उसका लच्याथं होगा - ध्ीडा बाला दना चनौर 
उसका पर्यवसानं होगा भर्दित दोना इस भ्रमे । अन शङ्का होती है कि उपयुक्त 
चमी स्थलों में प्रयोजन का सद्धाव होते हुए भी बह क्यों ध्वनि नदीं माना जाता ! 
रतः उत्तर देते है-न चैवंविध इति ॥१४॥ [र 
उकष्यन्तरेणेति | ष्वनि से व्यतिरिक्तं व्यवहार-कतत्र मे सिद्ध शब्दाथं के व्यापार 


^परथमोद्योतः ] | १३१ 


किन्च- 
रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दा; स्वविषयादपि । 


लावण्याधाः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥१६॥ 
तेषु चोपचरितिशब्दघरत्तिरस्तीति । तथाविधे च बिषये कववित्सस्भवन्नपि 
ध्वनिग्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रभवेते । न पथािधशब्दृयुखेन । 


लोचन 


इत्यर्थः । उदायत . इति । वदतीत्यादौ ॥६५॥ | 

एवं यत्र प्रयोजनं सदपि नादरास्पदं तत्र को ष्वननव्धापार इत्युक्तवा यत्र मृलतं- 
एब प्रयोजनं नास्ति, भवति ` चोपचारस्तत्रापि को भ्वननब्यापार इत्याह--किंञ्चेति | 
लावश्याद्या ये शब्दाः स्वविषयाह्लवणरसयक्तत्वादेः स्वार्थादन्यत्र इयत्वादौ रूढा 
रूदत्नदिव चितयसनिध्यपेचणव्यवधानशूल्याः । यदाह- ` 

निरूढा लच्णाः काश्चित्सामर्थ्यादमिधानवत्‌ । इवि । ते तस्मिन्‌ स्वविषयादन्यत्र 
प्रयुक्ता श्रपि न ध्वनेः पदं भवन्ति; न तत्र ध्वनिव्यवहारः | उपचसिा शब्दस्य वृत्ति 

रशमि. 


विशेष दवाय । शब्द्‌” से ८ वाच्य, वाचक्र; . व्यङ्गय, व्यञ्जना शरदि) पचोँश्चभरो 
का अहण करना चादिए । ध्ववन्युक्त विषयीमवेत्‌ः--श्रथात्‌ “ध्वनिः शब्द्‌ द्वारा. पुकारा 
जाता है । उदाहृते" का अर्थं है 'वदतिः इत्यादि उदाहर्णों मे ॥१५॥ | 
इस प्रकार जहाँ प्रयोजन होते हए मी थदि श्रादर्णीय नहीं होता वटँ भ्वननं- 

पार नहीं दयेत है--यह कह कर श्रव यह प्रतिपादन कसते है कि जहाँ मूलस्पते 
ही प्रयोजन नहीं है, किन्व॒ लक््णा रहती दै बह्म कैसे ष्वनन-ग्यापार हो सकता दै. 
किञ्चेति । (लावस्यः श्रादि जो शब्द्‌ ज्रपने मुख्य त्रथं लवशुरसयुक्तत्व श्रादि . 
से रन्यत्र हयत्वादि अर्थो मे निरूढ हैः (उन श्रथ मं) रूढ होने ककरण 
ही उनमें मख्यार्थबाधादि-जय के सानिष्य की त्रपे्ता नदीं होतीदै) जेखा किं का 
है--“कुद्क रूढा लक्षणां, प्रयोग के सामथ्यवश ( अर्थात्‌. नियमतः उरी रूढ लाक्त- 
शिक श्र्थं मे उनका प्रयोग होने के कारण ), त्रमिधान के सद्श होती ह ।” 
वे ( लावण्यादि-शब्द ) श्रपने श्रथ से मिन्न श्रथ में प्रयुक्त होने पर भी ध्वनिः 

के पद्‌ ( पात्र) नहीं बनते द, त्र्थात्‌ ` उनम ध्वनिव्यवहार नदीं होता । शब्द्‌ की 
उपचरिता ( श्रुख्य ) इति से ` तायं गोणी तथा ` लाचणिकी इ्तियो चे है]. 


# श्रभिनव ने शब्द" पद्‌ को “ध्वनिः. का पर्यायवाची . माना है, त्रतः- इसर्षः 
भी.ध्नि के पचो त्थं निकाले.दै 4 . 








१४२ 1 
अपि च-- 
मंस्था उति परित्यभ्यः गशेवेस्याथेदशेनः 
यंद्ुिश्यं फलं तव शब्दों नैवं स्खलदभतिः ॥ १७। 
लोचन 


गौरी; लाकरिकी चेत्यर्थः । श्रादिग्रहणेनानुलोम्यं प्रातिकूल्यं सत्रह्मचारीत्येवमादयः 
शब्दा लाक्षरिका गह्यन्ते । लोम्नामनगतमनुलोमं मदनम्‌. । कूलस्य प्रतिपच्तृतया स्थितं 
खो प्रतिकूलम्‌. ल्युटः सत्रह्चवारी इति मरख्यो विषयः \ अन्यः पुचख्पचरि ` 
एव । न चत्र प्रयोजनं किञ्चिदुदिश्य लक्षणा प्रवृत्तेति न तद्विषयो ष्वननमग्यबहारः. } 
(देवडिति ल्वुणाहिं पलु्रभ्मिगमिग्वालवशुञ्वलं सुमरिफोल्लपर्ण्यः { १) 
इत्यादो लावख्यादिशब्दसन्निधानेऽस्ति प्रवीयमानामिव्यक्तिः; सत्यम्‌, खात न लाव्रणय- 
शब्दाद्‌ । ऋपि. ठ समप्रवाक्याथेपतीत्यनन्तरं ध्वननव्यापारादेव | अचर हिं प्रियतभोयुख- 
स्यैव. समस्ताशाप्रकाशकत्वं॒प्वन्यत इत्यलं बहूना । तदाद--प्रकारान्तरेणेति । 
व्यञ्जकत्वेनैवं । न तूपचरितलावस्यदिशब्दप्रयोगादिव्यर्थः | १६॥ = ` 
एवं यत्र॒ यन भक्तिस्तच तन्न ध्वनिरिति तावन्नास्ति । तेन यदि ध्नेभक्तिलं- 


 , र्श्ि 


धलावश्याद्याः' मे ्रादिः पद्‌ दाय आदलोम्यम्‌ ,. प्रातिकूल्यम्‌ , सब्रह्मचारी इत्यादि 
लाद्रिकर शब्दों को महण करनः चादिएट ! रोयों क अनुकूल मदन त्रनुलोम क्लाता ` 
हे.1 श्न के प्रततिपक्लतया स्थित खोत प्रतिकुल है । समान रुर जिनके हैँ वे सब्रह्मचारी 
होते हैः - दसः पक्रार ये इनके सख्य श्रयं हैँ । अन्य ( क्रमशः श्रनुरोधी, विरोधी तथं 
वुश्य ) अथं उपचरति. दी दै । ओर यहां पर किंसी मी प्रयोजन कौ उदेश्य करके 
लवणा. नदीं प्रवृत्त हई है, चरतः यदं ध्वनि-व्यवहार न होमा । 

, रव यदि यह्‌ प्रश्न किया जाए कि देवडिति" इत्यादि. वाक्य मेतो 
लाबण्प्रादिः शब्द के सन्निधान. में प्रतीयमान त्थं कौमी अभिव्यक्तिंही र्हीहै; तो 
उत्तर देते हैङिद्यं दीक ।है, परन्तु बह प्रतीयमान की श्रमिन्यक्ति (लवस्य शन्द से 
नहो .स्टीःहै, अपि, समस्त वाक्य. की प्रतीति के अनन्तर (पूरे वाक्ये कै ) ध्वननं ' 
नप्र दी. € प्रतीयमानः) अभिव्यक्त, हो रहय है । "यदा दं ध्वनित होता है किं. 
परिय्तल्न का. भरल खमस्त, दिशाघ्रो का प्रकाशकं है| वैर श्रव श्रधिकनं की | 

लिप कहा हे अक्तरन्तरशेतिः। अर्थ्‌ अथंगतत्यजनन्धापार मही दारा ध्वनि ` 

र है, म॑ किं लोवरधादिः उपवसति सदो कै थोग चेः!) ९६॥ 

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि जहां जद भक्िदेःकहों वह्यं पति हग ही-+ : 
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कणं तदा भक्तिसन्निधौ सवत्र ष्वनि्व्यबहारः स्यादित्यतिव्यातिः । चछ्भ्युपगम्यापि 
ब्रमः--मवह यत्र यच भक्तिस्तच तत्र ध्वनिः । तथापि यद्विषयो लक्तणाब्धापायो न 
तद्विषयो ध्वननव्यापारः । न च सिन्नविष्रययोधंमैधर्मिमावः; धम एव च ल्तशमि्यु- 
व्यते } तत्र लक्षा तावदमुख्यार्थविषरयो व्यापारः । ध्वननं च प्रयोजनविंषयम्‌ । न 
च तद्विषयोऽिः दित्ीयो लक्षणाव्यापारो युक्तः, लकणासमग्रथभावादित्यभिश्रायेखाह 
_ न्नपि चेत्यादि । सख्यां इत्तिममिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य गुएव्च्या लक्णा- 
रूपयाथस्यामुख्यस्य दशनं प्रत्याथना, सा यत्फलं कर्मभूतं प्रयोजनरूपमुदिश्य क्रियते; 
तत्र प्रजने ताकदृदवितीयो व्याप्रारः । न चासः लक्कशेव; यतः स्वलन्ती बाधकन्या- 
पारेण विघठरीक्रियफाणा मतिस्वनोधनशक्तियंस्य शब्दस्य तदीयो व्यापारो लक्ता । 
न॒ च प्रयोजनमवगमयतः शब्दस्य बाधकयोगः । तथाभावे तत्रापि निमित्तान्तसस्वः 


रस्मि 


रेखः नहीं दै । त्रत; यदि ध्वनि का ल भक्ति है तन मक्ति के रहनेःप्र 
सर्वत्र ध्वनिव्यवहार होना चाहिए--परन्त॒ एेसा होने पर श्तिव्याप्ि दोष होगा 
( क्योकि पूर्वोक्तं श्वदतिः इत्यादि शब्दो म भक्ति का सद्भाव होने पर भी ्वनि का 
श्रभाव है!) अच्छा. एेषा स्वीकार केरेके भी कते हैः--माना जहाँ जह्य भक्ति 
है वहाँ बहा ध्वनि मी द्यो जाए, फिर भी लद्छ्णाब्यापीर का जो विषय ( परतिपाच- 
त्थं) होताहै वह विधय (श्रथ). भ्वेननं व्यापार का नहीं होता) श्रौर भिज 
बिषयः ( च्रं ) वालों यँ पस्स्र धर्मधमि ( लच्खलच्य ) सम्बन्ध ' न होता, ध्म 
ही लदए कहलाता है । लच्छणए व्यापार का षिषय तो श्रमुख्य अर्थ है रौर ष्व्ेन 
का विषय है प्रयोजन । तथा प्रयोजनविधयं को देने के लिए कसरी लक्तणां भी नही 
लगती क्योकि उसके र्लिए मुख्यार्थबाधादि सामग्रीः का चभाव है इसी श्रमिप्रायसे 
कहते है -- श्रपि चेत्यादि । सुख्यत्ति श्र्थात्‌ शऋभिषा व्यापार को द्ोडकर गुणृत्ति 
( लक्ता ) द्वारा जो श्रमुख्या्थं का दर्शन अर्थात्‌ प्रत्यायना होती है, वह जिस 
फलद्प प्रयोजन को उदेश्य करके की जातीः है, उस प्रयोजन के ज्ञानः मतो 
दूस ही व्यापारं होता, है ।. शरोर वह लक्तणा-व्यापार दीः महीं होता, केयं लि 
शब्द्‌ की गति श्र्थात्‌ त्र्थशक्ति स्खलित होती. है, अथात्‌ बाघक्न्प्ाप्रर दस 
दुरिठ्त की जाती है उसी, शब्द का व्रं लशा हैः}. प्रयोजन का त्रवगमन 
कृशे चतय कद कं बाधकरग्रोभः - छेत चीं हे ( थोक वेह उक्र, उङ्क तित श्रथ 
तो होता नहीं, श्रौर बाधा सुङ्केतित श्रथंके ब्रिषष्तहीः होती है.) करोर यदि 


९३४1 [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके : 


तत्र हि चारुत्नापिशयविशिष्टाथेप्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि 
शब्दस्यामुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात्‌ । न चैवम्‌ ; 
लोचन 


प्रथोजनान्तरस्य चान्वेषणेनानवस्थानात्‌, । तेनायं लक्षएलच्तणाया न विषय इति मावः | 
द्शंनमिति श्यन्तो निद्‌शः । कतंम्य इतिं । श्रवगमयितव्य इत्यथः । श्रसुख्यतेति | बाध- 
केन विधुरीक्ततेत्यर्थः । तस्येति शब्दस्य । दुष्टतैवेति । प्रयोजनावगमस्य सुखसम्पत्तये 


रशमि 


वहां भी बाधकयोग मने, तो वहाँ भी निमित्तान्तरं श्रौर प्रयोजनान्तर दने से त्रन- 
वस्था* हो जाएगी । अनतः यह लदणएल्णएा का विषय नहीं है । [ जैसे गङ्गाया 
घोषः इत्यादि में सादृश्येतर सम्बन्ध के कारण तीरादि श्र्थं मे उपादान लक्तणन 
होकर लक्णलङणा होती है उस प्रकार वह्‌ शैत्यपावनसवादि अर्थं देने मेँ न होगी || 
(दशनम में ख्वन्त निर्देश दै | ८ तमी उसका श्रथ प्रत्यायना श्रर्थात्‌ भ्वोध कराना 
किया . गया ।) कर्तव्ये इति । श्रर्थात्‌ प्रयोजन अवगमन करने मे । अमुख्यतेति । 
श्र्थात्‌ बंधक योग द्वारा कुर्टीकरणत्व } तस्यः श्र्थात्‌ उस शन्द का 1 दुष्टतैवेति । 


"काव्यप्रकाशकार ने इन्दं विष्वारों को इस प्रकार व्यक्त किया है-- ` 
“धयस्य प्रतीतिमाधाठ लच्णा समुपास्यते ॥ | 
फले शब्दकगम्येऽ्र व्यञ्जनानापया क्रिया ॥ 
प्रयोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र॒ लच्एया शब्द प्रयोगस्तत्र नान्यतस्तत्पतीतिरपि तु 
तस्मादेव शब्दात्‌ । न चान व्यज्ञनादतेऽन्यो व्यापारः ।| तथाहि---नामिधा समयामावात्‌ | 
ग्ञायां घोष इत्यादौ ये पावनत्वार्दयो धर्मास्तगदौ प्रतीयन्ते न त्र गङ्गादिशन्दाः 
सङ्क तिताः ॥ देत्वमावान्न लच्णा ॥ यख्या्थबाधादित्रयं हेतः । तथा च-- 
` ल्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो । 
। न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्वलद्गतिः ॥ | 
` यथा गङ्गाशब्दः खोतसि सबाध इति तटं लक्त्यति तद्त्‌. यदि तटेऽपि सबाधः 
स्थाद्‌. तत्‌ प्रयोजनं लक्षयेत्‌ । न च तटं सुख्योऽथः । नाप्यत्र बाधः । न च गङ्गाशब्दा- 
थस्य तटस्य पावनत्वा्यलंचणीयंः सम्बन्धः । नापि प्रयोजने लदये किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ | 
नापि गङ्गाशब्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयिदमसम्थः ॥ 
| | एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलद्यकारिणी । 
एवमपि प्रयोजनं चेह्लच्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेणेति तदपि प्रयोजनान्तरेशेति 
्रतापतीतिकत्‌; अनवस्था भवेत्‌ ॥? . 


॥ ५ 
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हि स शब्दः प्रयभ्यते तस्मन्नसुख्याथं । यदि च “सिंहो बटुः" इति शौर्यातिशयेऽप्य- 
वगमयितम्ये स्वलदगतित्वं शब्दस्य तर्हिं तत्प्रतीति नैव ङुर्यादिति किमर्थं तस्य 
प्रयोगः । उपचारेण करिष्यतीति चेत्तत्रापि ` प्रयोजनान्तरमन्वेष्यं तत्राप्युपचार इत्यन्‌- 
वस्था । श्रथ न तत्र स्खलद्गतित्वं, तर्हिं प्रयोजनेऽवगमयितव्ये न लक्तणएख्यो 
व्यापारः ` तत्सामग्रयमावात्‌ 1 न च नासि व्यापारः| न चासावभिधा; समयस्य 
तत्राभावात्‌ । यद्रवापायन्तरमभिधालच्णातिरिक्त' स ध्वननव्यापारः । न चैवमिति। 
न ` च प्रयोगे दुष्टता काचित्‌ , प्रयोजनस्याविष्नेनैव प्रतीतेः । तेनामिधैष सख्येऽये 
बाधकेन प्रविवित्सुर्तिरष्यमाना सती शअचरितार्थत्वादन्यत्र प्रसरति | श्रत एव श्रमुख्यो- 


रश्मि 


प्रयोज्ञन केबोधकी श्रासानीके लिए दी वह ( गङ्गा सिंहादि ) शब्द, उस ( तट 
वटु श्रादि) च्रमुख्य `अ्रथं में पयुक्तं होतादै। यदि सिंहो बुः उदाहरण मं 
शौर्यातिशय-रूप प्रयोजन वताने में "सिंहः शब्द स्वलद्गति वाला है, तब तो उस 
प्रयोजन की प्रतीति हीन कय पायेगा; फिर उस शब्द्‌ का प्रयोग दही क्यों किया जाएगा) 
दि लक्लणा व्यापार द्वास प्रयोजन कौ प्रतीति करना चाहगे, तब उस लच्षणा को लाने के 
लिए दसः प्रयोजन दुंटना पडेगा श्रौर उस प्रयोजन सं भी लक्षणा ही रहेगी-इस प्रकार 
द्रनवस्था हो जायगी } श्रौ यदि प्रयोजन के प्रतिपादन में शब्द को.स्वलद्गति न मानें 
तो ग्रयोजन के श्रवगमन से लक्णा व्यापार तो सुख्याथनाधादि सामम्री के श्रमाब के 
कारण नहींही दहै) यहमीनहदींहैकिंकोर व्यापारद्ीन दहो ( कोम को व्यापौर 
तो श्वश्य है|) किन्तु ( प्रयोजन शैत्यपावन के साथ गङ्खादिं शब्द फे) सङ्केत 
प्बन्धकेन होने के कार्ण वह व्यापार श्रमिधा तों नीं है । श्रौरं ्रमिधा-लक्णा से 
भिन्न जो दुरा व्यापार है वही ध्वनन व्यापार है । न, चैवमिति । ( गङ्गादि लाद्रणिक ) 
शब्दों के प्रयोग सें कोई दुष्टता नहीं है, क्योकि ( इन शब्दो से . शैत्यादि ) प्रयोजन 
निर्विन्र स्यसे प्रतीतद्दो जातांदै। (चू किं स्वलद्गति-शन्द का व्यापार लक्षणा 
है) श्रतः प्रवृत्त होने की इच्छुक श्रमिधा ही मुख्यार्थं म प्रत्यक्षादि प्रमाण सूप 
बाधकं द्वारा बाधित होकर ङुरिठित होती हुई, कृताथं न होने के कारण श्रन्यत्र 
( त्रसुख्य अथे की शरोर) मड जाती है। श्रतः, यह इस (शब्द ) का श्रमुख्याथं 
है इस प्रकार लोकं मँ व्यवहार होता है। उसी प्रकार श्रमुख्यरूप से ` वहाँ ( उख 
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ध्वनिप्रभेदो विवक्षिवान्यपरवाच्यलक्छ्णः द्मन्ये च बहवः प्रकारणं भक्त्या 
व्याप्यन्ते ; तस्माद्वक्तिरलसणम्‌ । 


लोचन 


(सुवण पुष्पा" इत्यादौ । शिखरिणि इत्यादौ ठु सा कथम्‌ ननु लक्षणा तावद्गौणमपि 
व्याप्नोति । केवलं शब्दस्तमथं लक्षयित्वा तेनैव सह सामानाधिकरण्यं भनते-- 
८सिहो वटुः इति । अथ वार्थान्तरं लद्लयित्वा स्ववाचकेन तद्वाचकं समानाः 
धिकरणं करोति 1 शब्दार्थौ वा युगपत्तं लच्छयित्वा न्नन्याभ्यामेव शब्दार्थाभ्यां मिश्रीभवत 
इत्येवं लाक्णिकाद्गोणस्य मेदः । यदाद--शगोणे शब्दप्रयोगः, न लक्तणायाम्‌ः इति, 
तत्रापि लच्चणास्त्येवेति सर्व॑ सेव व्यापिका । सा च पञ्चविधा) तद्मथा--श्रमिधेयेन 
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तो श्रव्यास्ति न होगी } षरन्ठ रेखा है नहीं; त्रविवक्तिववाच्य ध्वनि मै तो भक्तिं अवश्य 
होती है जैवे 'वुवर्णपुष्पाम्‌-इत्यादि उदाषरण॒ मे । पर्ठ ४शिलरिशिः-दइ्यादि विवक्ति 
तान्यपरबाच्य के उदाहरण मे वह कैसे होगी १ पूवप प्रश्न करता है कि--लक्नणण तो 
गोण श्रर्थात्‌. श्सिंहो वुः? इत्यादि स्थलों मे मी व्याप्त होती है | केवल ( इतनी विशेषता 
ह कि*९ ) गौण मे-(सिह) शब्द्‌, (वड) त्रं को लक्षित करके उसी शब्द्‌ के साथ 
सामानाधिकरए्य को प्रा होता है, जैसे “सहो वद्धः" । अथवा ( दूसरे शब्दों मे ) 
( ह सूप) श्रर्थं दूसरे (वड सूप) श्रथ को लच्तित करे, ग्रपने वाचकं ( सिंह ) 
शब्द के साथ, उस श्रर्थान्तर के वाचक ( वृह) शब्द्‌ को समानाधिकरण सूप मं 
स्थापित करता है । अथवा ( श्रन्य प्रकार के शब्दों मे ) ( षिद्‌ ) शब्द श्रौर ( सिंह ) 
श्र्थं दोनों एक साथ ही उत (वटु रूप, श्र्थान्तर को लकि करके, ( वु के.) 
शब्द रौर श्र्थं के साथ मिल जाते है।*२ यदी ( पूर्वोक्त ) गौण का 
लाद्रिक खे मेद है) जेषा रि का भी हे ^्गौण मे ( लद्वयाथं के 
वाचक ) शब्द्‌ का प्रयोग होता है, लए में नहीं ।› वय ( गौण-स्थलं 
मे म) मी लक्ता होती है पकस स भी लच्णा होती है-इस प्रकार तर्य ल्तणा ही व्या्त है } वह पोच प्रकार 


९इह्‌ च त्रयः प्ताः दशिताः । तजान्वितामिधानवादिमतानसारेणायः पकः ; 
्वितीयस्ठ॒ शअमिहितान्वयवादानुरोधेन । ठरीयः शाब्दग्रस्थानास्थानेन । श्राचे शब्दस्य 
स्वातन्यम्‌ , द्वितीयेऽ्स्य, ततीय द्वयोरिति विभागो भावनीयः । - कोरुदी 
कश्मिभ्रीभवनं नाम शब्दयोरिकधमिबोधकल्वमथयोसत्वभेदेनान्वयित्वम्‌ ।-- 
बालप्रिया ॥ | 
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खंयोगात्‌ ; द्विरेफशब्दस्य दहि योऽभिधेयो भ्रमरशब्दः दौ रेफौ यस्येति कत्वा तेन 
भ्रमरशब्देन यस्य संयोगः सम्बन्धः षट्पदलक्तणस्याथंस्य सोऽथ द्विरेफशब्देन लच्यते 
शअमिषेयसम्बन्धं व्याख्यातरूपं निपिन्तीक्त्य । सामीप्यात्‌ "गङ्घायां . घोषः । समवाया- 
दिति ` सम्बन्धादित्य्थः, यष्टीः प्रवेशयः इति यथा | वैपरीत्यात्‌ ` यथा -- रामु 
कथचिदूनरवीति--“किमिवोपक्ृतं न तेन ` ममः इति । क्रियायोगादिति कायेकारणभावा- 
दित्यर्थः | -यथा--श्रन्नापहारिणि व्यवहारः प्राणनयं हरति इति | एवमनयां लक्षणया 
पञ्चविधया विश्वमेव व्यात्तम्‌ । तथाहि-*शिखरिसिः इत्यत्राकस्मिकप्रश्नविशेषादि- 
बाधकानुप्रवेशे - साश्याल्नत्षणस्त्येव । नन्ववाङ्गीक्रतैव मध्ये लक्तणा, कथं तद्य क विव- 


रश्मि. 


की दोती है} जेसे--प्रथम प्रकार की-श्रभिषेयं चरथं से संयोग होनें क करिण 

द्विरेफः शब्द काञ्रमिधेय दैः श्रमरः, म्योकिं उसमे दो रेफ होते है शतः “भ्रमरः 
शब्द्‌ खे जिस प्रट्पदरूप श्र्थं का (-वाच्य-वाचकं ) संयोग है वह श्र्थं्॒विरेफः शब्द 
करा . लच्या्थःहै । श्रमिधेय-सम्बन्ध को, जिसके स्वरूप कौ व्याख्या अभी..की गई है 
निमित्त बना कर. ही यह लच्याथं निकलता है | दूसरे प्रकार की लंच्णा, श्रमिधेय 
छ्मथं से सामीप्य-सम्बन्ध के कारण होती है--इसका उदाहरण दै-“गङ्गायां घोषः: । 
तीसरे. प्रकार की लदणा अभिधेय श्रथ के. साथ समवाय व्र्थात्‌ त्रधाराेय.श्रादि 
सम्बन्ध होने. के कारण होती दै जेसे--्यष्टीः प्रवेशयः मं । श्रमिषेय-अर्थं से 
वैषरीत्य देने के कारण चतुथं प्रकार की लच्छणा होती है, जेसे शत्र को उदे श्य करके 
कोर .यह कहे कि-- “उसने मेरा कौन सा.. उपकार, नदी किया १ पाँचतरं प्रकार की 
:लद्णा होती है--ग्रमिषेय से क्रियायोग श्र्थात्‌ कार्यकारणएभावसम्बन्ध. होने के कारण. 
अथा-श्न्न के चुराने वाले के प्रति “यह प्राणौको हरता है'-दसं प्रकार के वाक्य 
करा. व्यवहार किया जाए] इस प्रकार इस पञ्चविधा लक्षणा से, श्रमुख्यार्थनिष्ठ 
सम्पूणं ( वाग्न्यवहार का). विश्वदही व्याततः है। जेसे किं--शिखरिणिः इत्यादि 
` ( विवक्धितान्यपरवास्य के उदाहस्ण .) मँ भी लक्णएा विद्यमान है । श्राकस्िक प्रश्न- 
` विशेषादि. ( आदि से तात्पर्यं शुक का तपस्या करना ` रादि है ) के. कार्ण अ्रनुपपत्ति 
के श्रनुप्रवेश होने से तथा ( शुक. द्वारा बिम्बफल ऊकुतरने का श्रधरास्वाद के साथ 
 साभ्य.दोनेः के कारण ). -सादश्य के निमित्त { श्राधार ) से. -यदां ल््णा की. सत्ता है । 
यदि; श्राप यह कह कि "शिखरिणि" इत्यादि उदाहरण मँ दमने पहले दी लक्षणा की 
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क्लितान्यपरेति १ तद्ध दोऽ मुख्योऽसंलच्यक्रमात्मा विवक्षितः } तद्धे दशब्देन च स्सभाव- 
तदाभासतत्प्ररामभेदस्तदवान्तरमेदाश्व, न च. तेषु लच्छणाया उपपत्तिः. । . तथाहि-- 
-विमावानुभावप्रतिषादके काव्ये मुख्येऽर्थे तावद्बाधकानुपवेशोऽप्यसम्भाव्यं इति को 
लच्तणावकाशः १ = - _ - | | । ~ 4 


| ननु. किं बाधया, इयदेव लकणाखसरूपम्‌--श्रमिधेयाविनामूतप्रतीतिलं रोचयते 
इति । इह चाभिधेयानां विमवाढुभावादीनामविनामता रसादय इति लद्यन्ते, बिभावा- 
नुभावयोः* कारएकार्यरूपत्वात्‌ , व्यभिचारिणि च तत्हकारित्वादिति चेत्‌-मैवम्‌ ; 
धूमशब्दाद्धूमे प्रतिपन्ने छभिस्छतिरपि लक्तण्कतैव स्यात्‌, ततोऽग्नेः शीतापनोदस्परति 


रार्म 


सत्ता तो बीचमेंमानदहीलीथी१ तो ( प्रतिपत्ती) यह्‌ कर्हैगे कि फिर त्रापने उसको 
( अर्थात्‌ शिखरिशिः को) विवर्षितान्यपरवाच्य कैसे कहा १ ८ श्मिनवं जी इस सम्पूणं 
पृवप्ञ का उत्तर देते हए कहने हँ कि-) इत्ति मेँ वविवद्नितान्यपसास्यः शब्द्‌ द्रास 
उसके श्रवान्तर मेद चसंलदधयक्रम की विवन्ञा गै है) शरोर वृत्ति मँ 
"तद्ध दप्रकरारःः में तद्धदः शब्द्‌ द्वारा रस, माव; तदाभास, तत्प्रशम श्त्यादि 
मेद॒ श्रौर.उनके मी श्र्खार, हास्यादि श्रवान्तर मेद विवज्लित. हैन 
सवम लन्तणा- की उपप्रत्नि नदीं होती । क्योकि जिस काव्य मे विभावो श्रनुभावो क 
वेणन श्रा है उसमें युख्याथैवाध - ही श्रसम्भव है, शतः फिर वहाँ लंद्णा का क्य 
1 > ¢. 5 ४. ५ „र 


॥ 


| ( प्रतिपक्ली, एनः शङ्का करता है किं ) लक्षणा के जिए मुख्यार्थबाध की. 

द्रावश्यकता १-लक्तणा का खसूप तो केक्ल इतना दी है किं “च्रमिषेय श्रथ. के साय 
द्रविनामाव रूप में सम्बद्ध प्रतीति लक्षण कदलाती है 1 --८ भह्वार्विक के श्रनुसासेः}) 
श्रीर्‌ यहाँ ( श्रसंलद्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि मं ) रसादि, त्रमिषेयों अर्थात्‌. विभाकनुभ्राबा- 
दिको के श्रविनामूत श्रथ है श्रतः लक्ित होतेदै, ( इनका अविनामाब सम्बरछ 
इसलिए है ) क्योकि विभावानुभाव रख के प्रति कारण श्रौर कार्यसूपदेते है तथा 
व्यमिचारी सहकारी होते है । ८ अतः पवपच्ती के अनसार लक्षणा दयाय ही रसादि.की 
मी प्रतीति होनी चाहिए । इसका - खरडन सिद्धान्त रूपः से क्रते है ;--) एेसा नीं 
है ;.इस प्रकारतो घुम. शब्द से धुण कौ प्रतिपत्ति दो जाने पर. त्रि कीस्मृति.भी 
लखत: -दीः होने: लगेगी, श्रोर.फिर श्रथि का.शीतादि.को दुर करने की स्प्रति त्रा 


१४०] [ सदीकलोचनोपेतसन्यालोके 


स्त्यादिरपर्यवसितः शब्दार्थः स्यात्‌ । धूमशब्दस्य स्वाथविश्रान्तत्वान्न तावति व्यापार 
दृतिं चेत्‌ , श्रायातं तर्हि मुख्यार्थबाधो लंक्तणाया जीवितमिति, सति तसिन्खाथविश्रा- 
न्त्यभावात्‌ । न च विमावादिप्रतिपादने बाधकं किञ्चिदस्ति । 

नन्वेवं धूमावगमनानन्तराभिस्मरणएवद्विमावादिप्रतिपत्यनन्तरं रत्यादिचित्तचृत्ति 
प्रतिपत्तिरिति शब्दव्यापार एवान्न नास्ति| इदं तावदयं प्रतीतिस्वरूपक्ञो मीमांसकः 
प्रष्टव्य किमत्र परचिनत्तत्तिमात् प्रतिपत्तिरेव रसप्रतिपत्तिरमिमता भवतः १ न 
चैवं भ्रमितव्यम्‌ ; एवं हि लोकगतचिन्तषच्यनुमानमात्रमिति का रसता १ यस्त्वलौकिक 
चमतकारात्मा रसास्वादः कान्यगतविभावादिचवंणप्राणो नासौ स्मरणानुमानादिसाम्पेन 
चिलीकारपा्रीकतव्यः । कि ठ लौकिकेन काय॑कास्णनुमानादिना संस्तद्टदयो विमावा- 
दिकं प्रतिपद्यमान एव न ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते, श्रपि द हृदयसंबादापसपर्यायसहृदय- 
त्वपरवशीकृततया पूणीमविष्यद्रसास्वादाङ्करीभावेनानमानस्मरणादिसरणिपनारह्य व तन्म- 


ररिमि 
च्रसीम श्रथ ( श्रथवा वेठिकाने के श्रर्थ) शब्दके निकलने ल्गेगे ( क्यौकि धूम्‌ 
त्रौर श्रि श्रादि का त्रविनामाव-सम्बन्ध है । ) यदि पुवंपत्ती यह कहे किं धूमः शब्द्‌ 
का तो श्रपने सङ्कृेतित श्रथमेंदही पर्यवसान दहो जाने के कारण श्रि आदि इतने अर्थो 
मे उसका व्यापार नहीं होगा, तब तो यही बात श्रई किं मुख्याथवाधा ही लच्णा का 
मीज है, क्योकि मुख्यार्थबाध होने पर स्वार्थं मे विश्रान्ति नदीं हो पाती । श्रौर विमावा- 
दिक के प्रतिपादन म कोई बाधा होती नदीं ( श्रतः रसादि लक्तणागम्य नहीं है । ) 


भ 


रन भ्रतिप्ली यह्‌ श्काकरता है कि जिस प्रकार धूमके बोध के श्रनन्तर.... 


अभिः का स्मस्ख हो श्राता है, उसी प्रकार विभावादि की प्रतिपत्ति के श्रनन्तर रत्यादि 
चित्तदृत्ति की भी प्रतिपत्ति हो जाती है, अतः उस ( रत्यादि › प्रतीति मे शब्द का 
व्यापार ही नष है ( फिर उसके व्यज्ञनाजन्य होने की तो बात ही क्या १) सिद्धान्त- 
वादी कटाक्त करता हृश्रा उत्तर देता है कि इस प्रतीतिस्वसूपक्च मीमांसकं से यह 
पूना चाहिए कि--क्या श्रापको येही श्रमिमत है किं दुसरे की चित्तवृत्ति की प्रति- 
पत्ति हो जाना ही रस-प्रतीति है १ इस प्रकार भ्रम नदीं करना चाहिए; क्योकि इस 
धकारं से तो केवल लोकगतचित्तवृत्ति का ही श्रनुमान हृश्रा | उस्म रसास्वादन क्या 
रहं १ काव्यम वशित विभावादि दी चव॑णा ही जिसका प्राण है एेसे श्रलौकिक 
चमत्कार-स्वरूप रसास्वाद को स्मरण, अनुमान श्रादि कासाम्य देकर दोगा नही 
चनाना चाहिये ! किन्तु लौकिक कार्यकारण के श्रनुमानादि से संस्कृतहृदय व्यक्ति 
( काव्य-नास्य गत ) विभावादिकं को तटस्थ रूप से नदीं स्वीकारं करता, श्रपितु 
हदय की एकानुभूति रूप सहृदयत्व की भावना से परवश होकरं ८ रसास्वाद 
लेती है ); जिस परशतां कां तन्मय होने मे उचितं चै्वशा ही . प्रणरूपं हे. जो 


१८. 


५५५५ 
धी 


। ! 14५ 
५14 ॥ 
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“८प्ेथ्ो्ोतः” | [ १४१ 
लोन 


यीभवनोचितचर्वणाप्राएतया ।! न चासौ चव॑णा प्रमाणान्तरतो जाता पूर्वं, येनेदानीं 
स्मृतिः स्यात्‌ } न चाधुना कुतशित्पमाणान्तरादुतन्ना, अलौकिके प्रत्यकाद्यव्यापारात्‌ । 
श्रत एवालौकिक एव विभावादिव्यवहारः । यदाह ~ "विभावो विज्ञानाथेःः लोके 
कारणएमेवामिधीयते न विभावः । अनुभावोऽप्यलौकिक एवं । भयदथमनुभावयति 
वागङ्कसन्त्वङृतोऽभिनयस्तस्मादनुभावः इति । तच्चित्तवृत्तितन्मयीभवनमेव हयनुभवनम्‌ । 
लोके ठ कायमेवोच्यते नानुभावः । श्रत एव परकीया न चित्तवृत्तिगंम्यत इत्यभिप्रायेण 
(विभावानभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिःः इति सूत्रे स्थायिग्रहणं न कतम्‌ । 


रश्मि 


( चवैणा ) किं पूणं होने वाले रसास्वाद के शङ्कर रूप में स्थित है, ( वह स्साखाद्‌ 
लेने बाला सहृदय ) श्रनुमान, स्पति ्रादि की पद्धति का श्रवलम्बन नदीं करता। 
श्रौर यह्‌ चवै पहले किंसी दृसरे प्रमाण से भी नहीं उत्पन्न हई थी, जो इसे स्प्ति 
कहा जाए--८ वह तो जवब-जब विभावादिकं सामने श्रार्णेगे तव-तत्र श्रास्वादित 
होगी--न स्मृति दवाय उसका ्रासखादन होस्केता है,न किसी श्नन्य प्रमाणं से 
वह उत्पन्न हदो स्कतीहै।) श्रौरन वह्‌ श्रमी दी किसी (काव्य-नास्य गत उन 
विभावादि प्रमाणो से) आन्य किंसी प्रमाण से उत्पन्न हू है, क्योकि ्रलौकिक 
( लोकव्यवहार से इतरं काम्यजगत्‌ की वस्तु ) मं प्रत्य्ञादि का व्यापार नहीं चलता । 
द्रतएव विभावादि कां व्यवहार लोकम नदीं होता है ( केवलं काव्य नास्थमे ही 
होता है।) जैसा किं भरत मुनि ने) कहा है--.८( स्थायी तथा व्यभिचारी की) 
ज्ञान कराने मे जो निमित्त है वही ( प्रमदोद्यानादि ) विभाव है।” यष लोक में 
कारण कहलाता है, विभाव नहीं । श्रनुभाव भी लोक का विधय नहीं है | “वाचिक, 
त्राङ्धिक ग्रौर साखिकं श्रमिनय, स्थायी च्रौर सवारी श्रादिं भावों को ( सदृदयों 
को) श्रनुभावित करता है श्रतः वह श्रनुभावः कहलाता है 1 उन स्थायी, सच्नारी 
मादि चित्तव्त्तियों के साथ ( सद्दय क्षामाजिक का हदय-संवाद्‌ सूप ) तन्मयीभव॑न 
ही ८ श्रनुमवनः है । इसे लोकव्यवहार मे कार्यं (याकचष्या) कहते है, श्रनुभोव 
नहीं । इसीलिए, श्र्थात्‌ दूसरे की चित्तवृत्ति का श्रनुमान नही, श्रपितु त्रपनी ही 
चित्तवृत्ति का श्रनुभव सामाजिक करता है--दसी श्रमिपराय से भरत मुनि ने श्रपने इस 
सूर मँ किं “विभाव, श्रनुमाव श्रौर व्यमिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती 
हे”--स्थायिमाव का ग्रहण नहीं कियाद | यदि करते तो. कहु प्रत्युत ( पने डी 


१४९ 1 [ सटीकलोचनौपेतध्वन्ालोके 
लोचन 

त्युत शल्यभूतं स्यात्‌ । स्थायिनस्ठु रसीभाव श्रौचित्यादुल्यते," तदिमावाचुमाबो-- 

चितचिनत्त्तिसंस्कारयुन्दस्ववंणोदयात्‌. । : -हृदयसंबादोपयोगिलोकचित्तवृत्तिपरिलाना- 

यस्थोयासुद्ान पुलकादिभिः स्थायिभूतरत्याद्यवगमास्च । व्यमिचारी ठत चित्तघर्यात्मत्वे 

ऽपि म॒ख्यचित्तवृत्तिपरवश एव चर्व्यत इति विभावानुमावमध्ये गरितः | श्रत एव 


रस्यमानताया -एवेव -निप्पत्तिः, यत्परबन्धग्रत्तबन्धुसमागमादिकारणोदितहर्षादिलौकिक- 
चित्तदृत्तिन्यभाव्रेन चवंशारूपत्वम्‌, । अतश्चवंण त्रामिव्यज्जनमेब, न व॒ . जापनम्‌ , 


ररिम 


लिए ) शल्यस्वसूप हो जाता । स्थायी भावका स्स बनना तो इसलिए कहा जाता 
है कि वही उचित रूप से रस बनता दी है-- वही रस बनने योग्य है-- बह श्रौचित्य 
हस प्रकार का दै--उस ( परगत स्थायिमाव-विशेष ). से नियतः रूप से सम्बन्धित 
(काव्य मै वशित) जों विमाव श्रौर श्रनुभाव, उनसे सम्बन्धित `( स्टंदयकी ) 
उसी चित्तदत्ति का जो संस्कार) उसके ( उदूबोध ) द्वारा सुन्दर चव॑ंणाका होना 

प्रीर (स्थावीकादी रस बनना इसलिए. मी दै कि) हदयसंवाद के लिए उपयोगी 
जो लोक-चित्तवृत्तिका बधदहै उस ब्रोधकी दशाम उ्यानादि कारणो तथा पुल- 
कादि कायां से स्थायी-भूत रत्यादि का ही अवगमन द्ोता है) (फिर उस विशिष्ट 
स्थायी मे नियत विभावानुभावों के श्रनुकूल चित्तदृत्ति के संस्कार द्वारा सुन्दर 
चवण के उदथदहोने से स्थायी कारस्न दहयोजाता है) विमावानुभावों के साथ 
चित्तवृत्तिरूप होते हए मी व्यभिचारी का (जो चवंखीय होने के कारण स्थायीकी 
माति नरह भगिना जाना चाहिए था) परिगणन इसलिए किया गया है, क्योकि 
उसकी. चव णा, मुख्य चित्तटृ्ति के परवश होकर ही होती -है । अतएव रस्यमानता 
की यही निष्पत्ति है, कि यन्धुसमागमादि कास्णों के काव्य मे वरत होने 
पर, उनसे लोक मे उन्न होने वाली हर्षादिक ` चित्तवृत्ति का रुणीमात्र 
होकर, यहाँ उस चित्तवृत्ति की चवंणा होती है--बही निष्पत्ति है# ग्रतः ( च्र्थात्‌ 
लौकिक चित्तवृत्ति से, जिसकी कि उत्पत्ति होती है, भिन्न इस रस्यमान- 
.चित्तष्त्तिः के होने के कारण, ) ( रसविषयक ) चवेणा यहं श्रभिव्यज्ञन 


[7 कि । 


` ` श््र्थात्‌ निष्पत्ति चव॑णा की होती है, रस की नहीं | च्रमिनवभासती म इसी 
बात को इस . प्रकार स्फुट रूपसे कहा गया है--""कथं तर्हिं सते निष्पच्चिः इति । 
नेयं रसस्य, श्रपि ठु तद्विषयरसनायाः ; .तत्निष्पच्या यदिः तदेकायन्त जीवितस्य रसस्य 
-निष्प्तिरष्यते; न कंचिदतर दोषः |”. ` | 


श्रथमोचोतः*..] ,.. .. : | [ १४६ 


लोचनं 


प्रमाणव्यापाखत्‌ । नाप्युत्पादनम्‌ , हेठव्यापारवत्‌ । 

ननु यदि नेयं ज्ञप्िनं वा निष्पत्तिः, तहि किमेतत्‌ १ नन्वयमसावलौकिको रस 
ननु विभावादिरत्र किंज्ञापको हेठः उत कोरकः १न ज्ञापको न कारकः ;श्रपि त॒ 
चर्वणोपयोगी । ननु क्वैतदुूटमन्यत्र। यत एव न ष्टं तत॒एवालौकिकमित्यक्तम्‌ । 
चन्वेवं रसोऽप्रमाणं स्यात्‌ ;. स्तु, किं ततः १ तस्चवंणात एव ग्रीतिव्युदयत्तिसिद्ध: 
किमन्यदर्थनीयम्‌ । ~ .नन्वप्रमाणकमेतत्‌ ; .न, ससंवेदनसिद्धत्वात्‌ । ज्ञानविशेषस्यैव 
चवं णात्मत्वात्‌ इत्यलं बहूना । श्रतश्च रसोऽयमलौकिकः । येन ललितपर्षानुप्रासस्यार्था- 

रसम्‌ । 

ही दै, प्रमाणादि ८ प्रत्य्लादि ) के व्यापार की मति ज्ञापन नहीं) श्रौर न समबा- 
यादि कारण व्यापार के समान, वह उत्पादन ही है ।*१ 

प्रन प्रश्न उठता है किं यदि यहं “रसचव॑णा न चधिरूपा है श्रौर न निष्प- 
चिरूपा, तन फिर श्राखिर यह है क्या १ उत्तर देतेहकिं क्यों रस तो श्रलौकिक 
हैन! पुनः प्रश्न होताहै किंक्या विभावादि, स्सचव॑णा के ्ञापक-देतु है, था 
कारक देत १. उत्तरदहै किन तोवे ज्ञापकं श्रौरन काकदी, श्रपितु वे चर्व॑शो 
पयोगी दिव दँ | यदि यह प्रश्न क्रिया जाये किेसा ( इस पकार काः श्रदूयुत हेतु ) 
त्नन्यत्र कटां दिखाई पड़ता तो उत्तर हैकिं चकि यह लोक मे अन्यत्र नहीं 
दिखाई देता इसीलिए तो श्रलौकिक कहा गयां है| यदि कोर कटे किं “दस प्रकार 
तो ससकी सत्ताही श्रप्रमारिति हो जायगी, तो इस्से क्या) श्र्थात्‌ रस की 
सत्ता के लिए हम प्रमाण चाहतेद्ी करट) रसकी चर्वणा होनेसे ही प्रीति 
( चानन्द ) की व्युत्पत्ति कीसिद्धि दोही जायगी फिर श्रौर ( हम ध्वनिवादियों 
को) चिर दी क्या १ यदि यह शङ्का करं § यह्‌ ( अर्थात्‌ इस प्रकार की चर्वसा 
तथा उससे प्रीति व्युलत्ति श्रादिं सब) प्रमाण रदित है, तो यह. ठीक नहीं 
क्योकि यह तो स्वानुभवसिद्ध है] हान-विशेष दी चवंणास्वरूय है ।*२ ( श्रत; 
च्न्य प्रमाण की क्या च्रावर्यकता {--न्ञानं स्वतः प्रमाणम्‌ यह्‌ सिद्धान्त 
है ही) ) ओरौर इसलिए मी रस श्रलोकिक है, क्योकि अर्थं के श्मिधानं मँ 


*पबालप्रियाकार के शब्दों ं--्यथा प्रनाणानामिद्धियादीनां ज्ञापनं व्यापारः 
यथा वा दरडन्क्रादौनामुत्यादनं व्यापारस्तथा विभावादीनां नज्ञापनं न बा उत्पादनं 
व्यापार इत्यथः 1? | 

*रश्ममभिनवमारती मं इस पर इस प्रकार कहा है :-- “रसना च बोधरूपैव 
किन्तु बोधान्तरेभ्यो विलक्रोव्र, उपायानां .विमावादीनां लौकिक्तैलकतए्यादिति |? 


९४४. | [ सटीकलोचनोपेतध्वन्यालोके 
लोचन 


भनिश्रानानुप्रयोमिनोऽपि रसं प्रति व्यज्ञकत्वम्‌ ; का तत्र लकणायाः शङ्कापि ए कान्यात्मक- 
शन्दनिष्पीडनेनैव तचवएा दश्यते । दश्यते हि तदेव काव्यं पुनः पुनः पठशचर्वमाण- 
श्व सद्ध्दयो लोकः , न ठ काव्यस्य तत्र उपादायापि ये हेयाः इति न्यायेन कतप्रतीति- 
केस्यानुपरयोग एवेति शब्दस्यापीह ध्वननव्यापारः । श्रत एवालद्यक्रमता । यत्त वाक्षय- 
मेद; स्यादिति केनचिदुक्तम्‌ , तदनमिकतया । शसं हि सङ्कदुचासितं समयबलेनार्थं 
परतिपादयदुपद्विरद्धानेकसमयस्प्रत्ययोगात्कथमर्थदरयं प्रत्याययेत्‌ । श्रविरुद्धत्वे वा तावा- 
नेको वाक्यार्थः स्यात्‌ । क्रमेणापि विरभ्यव्यापारायोगः । पुनख्चारितेऽपि वाक्ये स 


रश्मि 


छतुपयोगी होने प्र भी ललितपर्परादि अनुप्रासो का रस के प्रति व्यज्ञकत्व होता है 
पेखे स्थल पर ( जहाँ वाच्यार्थं ही नदीं पूद्धा जाता ) लकचणा की शङ्का मी कहां! 
कृ्यात्पक शब्द्‌ के निष्पीडन दवाराहयी रस की चवंणा दिखाई देती है। सद्टदयजन 
उसी काव्य को बार बार पटृते श्रौर त्रास्वादन लेते हए दिखाई देते ह] इस प्रकार 
कान्यशाब्द्‌ का, ^ उपयोग करके जिन्ह त्याग दिया जाता है (वे उपाय हैँ) 

इस नीति के अनुसार, प्रतीति हो चुकने पर भी श्रनुपयोग नहीं होता 
(अपितु उश्त काव्यशब्द का भी उपयोग होता है ) श्रतः शब्द का भी ध्वनन-व्यापार 
होता है । इसीलिए कहा है कि रस-प्रतीति मे क्रम श्रलदय रहता है (क्योकि श्रथ 
के अमिधान की अपेक्ता करने पर तो क्रम संलक्लित हो जाएगा, ग्रौर याँ केवल 
शब्दों के द्वारा ही भट्ति रस की प्रतीति दो जातीहै |) क्रिस ने जो यह 
श्रच्तेप क्षिया है किं वाच्य श्रौर व्यङ्खयस्पी दो ्र्थौ के बोधक होने से 
कव्य म दो वाक्य मानने चादिर्णे--तो यह उसकी ज्ननमिकता के कार्ण है। 
क्योकि यदि शास्तर-वाक्यको एक बारकहा जाएतो वह स्ङ्कतके बल से च्रर्थं को 
ब्रताते हुए, (अपने मं) एक साथ ही विषुद्धं आश्रय वाले, एक से श्रधिक सङ्केतो 
शी स्मृति कायोग.नदहोने के कारण, केसे दो अथो का श्रवगमन कराएगा श्रौर 
यंदि विरोध न मानें ( अर्थात्‌ मिन प्रकारके दोत्र्थंएकसाथन मनँ) तो उसका 
एकं द्यी बाक्याथ' होना चाहिए । (क्रम से मिन्न अथो की सत्ता मानने पर तो) 
विराम करके प्रुमः शब्द्‌-व्यापार मडृत्त होता ही नदीं । श्रौर यदि वास्य का पुनख्चारण 


्थमोयोतः” | . [ १४५ 
` लोचनं 


एव, समयग्रफरणदेस्तादवस्थ्यात्‌ । प्रकरणसमयप्राप्या्थतिरसकारेणार्थान्तरप्रत्याय- 
कत्वे नियमाभाव इति तेन “त्रथिदोत्रं जुहूुयात्सखरगंकामः? इति भतो खदेच्छवमांस- 
परित्येष नाथं इत्यत्र का प्रमेति प्रसज्यते । तवापि न काचिदियत्तेत्यनाश्वासता 
इत्येवं वाक्यभेदो दूषणम्‌ । इह ठु विभावाद्येव प्रतिपाद्यमानं च्वणाविषयतोन्मुखमिति 
- समयाद्यपयोगाभावः । न च नियुक्तोऽहमच् करवाणि, इताथीऽहमिति शास्त्रीयप्रतीति 
. सटशमद्‌ः । तत्रोत्तरकत्योन्पुख्येन लौकिकत्वात्‌ । इह त॒विभावादिचवंणदूयुतपुष्प- 
 वत्तत्ालसरिबोदिता न ठ पूर्वापरकालानुबन्धिनीति लौक्षिकादास्वादाद्योगिषिषयास्चान्य 
एवायं. रसास्वादः । त्रत एव॒ शिखरिणिः इत्यादावपि मुख्यार्थबाधादिक्रममनपेच्येव 


` ररम 


करतो भी वही एक श्रथ होगा, क्योकि सङ्केत श्रौर प्रकरण बही है । श्रौर यदि 
प्रकरण तथा सङ्केत से प्राप्त होने बले श्रथं का तिरर करं तो दुसरे श्रथं का 
प्रत्यायन्‌ कराने मेँ को नियम ही न होगा; तथा पिर इस प्रकार स्वगं ॑के इच्छुक को 
श्रग्निहोत्र यज्ञ करना चादिए"--इस भरुति- वाक्य का कुत्ते का मांस खाना चाहिए 
रेखा श्रथः न. करने मे क्याप्रमाण हो. सकता है। इस प्रकार के दूसरे अथं 
करने मेँ भी कोई सीमा श्रथवा व्यवस्था नदीं होगी, त्रतः( एक से अधिक अथं मानने 
पर ) बाक्य- मेद मानने में दोष है । काव्यवाक्यमेंतो विभावादि काही प्रतिपादन 
सीधे रसादि श्रास्वादन की श्रोर उन्मुख हो जाता है श्रतः रप्रतीति मँ सङ्कतादि 
` का उपयोग होता ही नहीं । * 


छरीर, भे नियुक्त किया गया द" भै करूः, शरोर भै कर चुकाः-- इस प्रकार 
की शास्रीय प्रतीतियों के समान काव्यवाक्य की रसप्रतीति नदीं होती है, क्योकि 
शास््रजन्यप्रतीति श्रौत्तरकालिकं कतव्य की शरोर उन्मुख होती है श्रतएव उसमे 
लौकिकता होती है | ग्रौर काव्य म रसप्रतीति, टेनद्रनालिकं के पुष्प के समान, 
विभावादि की च्वंणा-पयंन्त ही रहती है, ग्रौर वह पहले या बाद मे भी नहीं हेती,- 
` इस प्रकार लौकिकास्वाद से श्रौर योगियों के विषयं से भी भिन्न यह रसास्वादे 
हता है ।. श्रतएव शिखरिणि! इत्यादि शोकं मे भी मुख्याथबाधा आदि क्रमों की 


क तीष 

. कन्ये विमावा्यथंबोधे एव समयप्रकरणदेस्पयोगः; विभावादिबोधानन्तरं 
च विभावादेरेव नियामकान्नियतरसादिन्यङ्गयप्रतीतिः । श्रतश्च तां प्रति समयादेरन- 
. येद्धशेऽपि नान्यवस्थिताथंकत्वेन दोष इति भावः "बालप्रिया | 


१४६ 1] [सयीकलोचनोभेतष्वनथालोके 
कस्यविद्ध्वनिमेदस्य सा तु स्यादुपलक्शम्‌ । 


सा पुनभक्तिवंदयमाणप्रमेदमध्यादन्यतमस्य मदस्य यदि नामोपल्तण- 
तथा सभ्माग्येत; यदि च गुण स्येव ध्वनिलेद्यत इत्युच्यते तदभिधान्यापारेण 


लोचन 


सद्टदया वक््मिप्रायं चाद्प्रीत्यात्मकं संवेदयन्ते । श्रत एव ग्रन्थकारः सामान्येन 
विवक्तितान्यपरवाव्ये ध्वनौ भक्ते रमावमम्धात्‌ । श्रस्माभिस दुदु रूं प्रत्याययिंतुयुक्तम्‌- 
भवत्व लच्णा, श्रलच्यक्रमे ठ कुपितोऽपि कफं करिष्यसीति । यदि तुन कुप्यते 
सुवर्णपुष्पां इत्यादावविवक्लितवावच्येऽपि सु्या्थनाधादिलक्णासामभ्रीमनपेद्ैव 
व्यङ्गयार्थविश्ान्तिसित्यलं बहूना । उपसंहरति--तसमाद्धक्तिरिति ॥१८॥ 


0 (५, (५ 


ननु मा मूदष्वनिरिति भक्तिरिति चैकं रूपम्‌ । मा च भूद्भक्तिष्वनेल्णम्‌ । 
उपल्ञणं तु भविष्यति; यत्र ध्व निभंवति, तत भक्तेरप्यस्तीति मक्ट्युपलक्तितो ध्वनिः | न 
तावदेतत्स्वत्रास्ति, इयता च किं परस्य सिद्ध १किंवानः चरितं १ इतिं तदाह--कंस्य- 


` रिम 


श्रपेक्ता न करते हूए ही सद्दयं, चादुप्रीत्यात्मक वक्ता के च्रमिप्राय को जान लेते. है। 
च्रतएव अन्थकार त्रानन्दवद्धन ने सामान्य रूप से, विवकितान्यपरवाच्य ध्वनि में 
भक्ति का अमाव कह दिया है । हमने तो दुज॑न को तोषर-माच देने के लिए कह दिया 
था किं--“त्रच्छा, यहां भी लचणा मान ली जाए ।' परन्तु श्रसंलद्यक्रम ध्वनि में 
तो कुपित होकर भी तुम क्या कर सकते हो ( क्योकि वहाँ तो किंसी प्रकार भी . लक्षणा 
का सद्धाव ही नदीं हो सकता । ) यदि त्रप नहीं क्रोध करते, तो (खुनिए) हम (तो) 
यह भी कगे किं “सुवण पुष्पाम्‌? इत्यादि अविवधितवावच्य-ध्वनि में भी ` मुख्या्थबाधादि 
लेण की सामग्री की च्रपेत्ताके निनादी व्यङ्खयार्थमें ही (सहृदय कौ बुद्धि की) 
विश्वन्ति होती है | श्रतु, श्रव श्रधिक न कर्दैगे ! चश्रतः इत्तिकार उपसंहार 
कृरते है :--तध्मादद्वक्तिस्लचणम्‌ इति ॥१८। 
अरब पूव॑पद्ती यह कहता है कि त्रच्छा ध्वनि श्रौर भक्ति एकी वस्तुन ह्यं 

न्रौरन ही मक्ति, ध्वनि का लक्ण हो, परन्ठु॒ किर भी मक्ति ध्वनि का उपलक्ण तो 
श्रवश्य होगी, च्र्थात्‌ जहाँ ष्वनि है वहां भक्ति मी है--दइस प्रकार मक्ति से ध्वनि 
उपलदित हो गहै । द्रसका उत्तर ( सिद्धान्त रूपसे ) देते दकि स्व॑र तो भक्तिका 
उपलद्घेणए रहता नहीं, रौर इतने ( भक्ति को ध्वनि का उपलकच्ए मानने ) खे च्रापका 
क्या बना ग्रौर हमास क्या बिगड़ १ इसलिए का है--कंस्यचिदित्यादि । ८ भीक्तवादी 


धप्रयमोद्योतः”" | [ १४७ 


तदिवयेऽलङ्कारः समग्र एव लद्यत इति म्रस्येकमलङ्काराएं लक्तएकरणवै- 
यथ्येप्रसङ्गः । किठ्व- 
लक्षणेऽन्यैः कृते चस्य पत्तसंपिद्विरेव नः ॥१६॥ 


छरृतेऽपि वा पूर्वमेषान्येष्वेनिलश्षणे पक्ञसंसिद्धिरेव नः; यस्माद्ध्वनि- 
रस्तीति नः पक्ञः । स च प्रागेव संसिद्ध इत्ययत्नसम्पन्नसमीहिवाथाः संवृत्ताः 


लोचन 


चिदित्यादि । ननु भक्तिस्तावन्विरन्तनैरुक्ता; तदुपलक्चणमुखेन च ध्वनिमपि सम्रमेदं 
लक्षयिष्यन्ति ज्ञास्यन्ति च । किं तल्लच्षरेनेत्याशङ्कयाह--यदि चेति । ऋभिधानामिधेय- 
मावो दह्यलङ्काराणां व्यापकः; ततश्चामिधात्त्ते वैयाकस्णमीमांसकेर्निरूपिते इत्रेदानीम- 
लङ्कारकाराणां व्यापार : । तथा हेठबलात्का्यं जायत इति ताकिंकैर्क्ते किमिदानीमीश्वर 
प्रभृतीनां कव्रणां ज्ञाव्रणां वा ङ्त्यमपूर्वे स्यादिति सवं निसरम्भः स्यात्‌ । तदाह-- 
लक्णएकरणषैयर््य प्रसङ्ग इति । मा मुद्रा ऽपूर्वान्मीलनं पूवोन्मीलितमेवास्मामिः सम्यङ्निरू- 
पितं तथापि को दोप इव्यभिप्रायेणाह-किं चेत्यादि । प्रागेवेति । श्रस्मत्ययत्नादिति शेषः } 
एवं ्िप्रकारमभाववाद्‌, मक्तयन्तमू'ततां च निराकुवता श्रलच्छणीयत्वमेतन्मध्ये निरक्रत- 


रश्मि 


परश्नकर्तां पुनः कहता है कि) भक्ति के विषय मेँ तो प्राचीन विद्वानों ने कहा ही है श्रतः 
उसी को उपलक्षण मानकर ध्वनि केभी समग्र मेदोका लक्ष्ण कर लेंगे श्रौर जान 
लंगे--किर ध्वनि के लक्तण की क्या श्रावश्यकता {-रेसी शङ्का करके कहते है-- यदि 
चेति । श्रलङ्कारों का त्रमिधान-ग्रमिवेय सम्बन्ध तो व्यापकहै दही (श्र्थात्‌ समी 
त्रलङ्कार श्रमिषाके विष्यतोहै ही) | त्रि वैवाकरण श्रौर मीमांसकं के द्वारा 
त्रमिधा-व्यापार का निरूपण कर देने पर श्रलङ्कारकर्ताश्रों का क्या काम रह जाता है १ 
तथा, हेतु के बल पर कायं होता है--नैयायिकों दारा इत सिद्धान्त के प्रतिपादन कर 
देने पर पुनः श्वर श्रादि कर््ताश्नां तथा ज्ञाताग्रों का क्या नया कायं रह जाता है--इस 
प्रकार तो सभी कतृ^ज्ञातर वगं का श्रारम्म ही व्यथं हो जाएगा | इसीलिए कहा है-- 
लक्णएकरणवैयरथ्यग्रसङ्ग इति । ध्वनिवादी कहता है कि त्रच्छा हमने ध्वनि काको 
छ्रपूवं उन्मीलन न किया हयो परन्व॒ पहले से ही उन्मीलित ध्वनि का मली प्रकार निरूपख्‌ 
 कियाहै, किर भी इसमें क्या दोष {इसी तरमिप्राय से कहते दै - कं चेत्यादि । 
प्रामेतरेति । अर्थात्‌ हमारे प्रयत्न मे पहले ही । इस प्रकार तीन प्रकार कर श्रमाववाद्‌ को, 
तथा भक्ति में ध्वनि के श्रन्तर्माव को निराकृत करते दए ध्वनि कौ ्रलक्तणीयता का 


शष्ट [ सडीकलोचनोपेतध्वन्ासैकर 


स्मः । येऽपि सहदयहदयसंवेयमनाख्येयमेव ष्वनेशत्मानमाम्नासिषुस्तेऽपि न 
परीच्य वादिनः । यत उक्तया नीर्या वच्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविरोषलक्तणे 
भरविपादितेऽपि यद्नाख्येयत्व' तत्सवेंषामेव वस्तूनां तससक्तम्‌ः । -- यदि पुनर्वै 


लोचन 


मेव । श्रत एव मूलकारिका साात्तन्निराकरणार्था न श्रूयते । इत्तिङृत्तु. निराङ्तमपि 
पमेयशय्यापूरणाय स्वकरठेन तत्पच्छमनू्य निराकरोति--येऽपीत्यादिना । उक्तया नीत्या 
“त्राथं : शब्दो वाः इति सामान्यलक्तणं प्रतिपादितम्‌ । वच्यमाणुया ठ॒ नीत्या विशेषलचणं 
भविष्यति ्र्थान्तरे सङ्क्रमितं" इत्यादिना । तच प्रथमोदयोते ध्वनेः सामान्यलक्षणमेव 
कारिकाकारेण कृतम्‌ । दवितीयोदयोते कारिकाकारोऽवान्तरविमागं विशेषलक्तणं च विदधद- 
नुवादसुखेन मृलविभागं द्विविधं सूचितवान्‌ । तदाशयानुसारेण ठ वृ्तिङृदतेबोद्ोते 
मूलविभागमवोचत्‌- स च द्विविधः इति । सवेषामिति । लौकिकानां शाखरीयारां 


| रश्मि त 
निराकस्ण स्वयं ही हो गया । श्रतएव इस ( श्रलक्षणीयतावाद ) का निराकरण कले 
वाली कोद साक्ात्‌ मूलकारिका नदीं कही गद । इृत्तिकार ने पनी च्चोर्‌ से, ( यद्यपि 
उस मलच्तणीयतावाद का दस तरह से श्र्थतः) निरक्कस्छ दहो गया था फिरभीं 
प्रमेय ( प्रतिपाद्विषय ) के सननिवेश-क्रम को पूरं करने के लिए, उस ८ अलक्णी 
य॒तावाद ) पच को उद्धृत करके उसका निराकरण किया है--पेऽपीत्यादिना } (उक्तया 
नीत्याः अर्थात्‌ ध्यत्राथः शब्दो वाः-इत्यादि कारिकां मं ध्वनिं का सामान्यलकण 
कृह दिया गया है | ( दितीय श्रादि उद्योत मे ) व्यमा नीति से विशेष-लक्तर्‌ 
कर्हैगे---श्र्थान्तरे सङक्रमितमः इत्यादि के द्वारा | प्रथमं उद्यत में कारिकाकार 
ने ध्वनिं का केवल सामान्यलक्षण दी का दै । दवितीय उद्योत मे कारिकाकार ने ध्वनिं 
के श्रवान्तरभेद तथा !विशेषलद्घण बताते हुए) कदी बाते ` को कहने रूप से, उसके 
मूलतः दो भेद दिखाए है--श्रविवक्लितिवाच्य श्रौर विवन्लितान्यपरवाच्य | 


नोन म ० 
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दव “त्रनुवादः श्र॑श की कौमुदीकार ने इस प्रकार व्याख्या की है- ^श्र्थन्तरे 
खङ्क्रमितमत्यन्तं वा तिरस्क्रतम्‌ }. श्रविवक्तितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम्‌ | इतिं 
कारिकयावान्तरविभागः नाम्नोऽन्वथतया विशेषलक्लेणं च विहितम्‌ । तत्न च श्रविवक्तित- 
वाच्यस्येत्यय्रमं शोऽनुबाद रूपः; योऽयमविवक्ि तवाच्यविवक्ति तान्यपरवाच्ययो्मष्येऽविवक्लितः 
वाच्यो नाम प्रभेदस्तस्येत्येवं वचनव्यक्तिसमुन्मेषात्‌ ; तेन च प्रथमोद्योत -एव सामान्यल-: 
ल्ल णवन्मूलविभागस्यापि तत्सन्निधावेव प्रसिद्धतां कारिकाकायोऽमिसंहितवानेवेत्यव्‌- 
गच्छामः, पूवत्रासिद्धस्य पश्चादन॒वादासम्भवात्‌ ; तदमिप्रायप्रदशंनाथोंऽयं वृत्तिङ्कतोऽत्र 
्ेविभ्योपन्यास इति नासद्गतिरिव्यथं; ।: 


८प्रथमोश्नोतःःः ] [१४६ 


नेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायि वैः खरूपमाख्यायते तत्तेऽपि युक्ाभि- 
धायिन एव ॥ 
लोचनं 


चेत्यथः । श्रतिशयोक्तयेति । यथा तान्यच्राणि हृदये किमपि स्फुरन्ति इतिवदतिशयो- 
क्तयानाख्येयतोक्ता साररूपतां प्रतिपादयिठमिति दशितमिति शिवम्‌ ॥१६॥ 
किं लोचनं विनालोको माति चन्धिकयापि हि । 
तेनामिनवगुक्ोऽज लोचनोन्मीलनं व्यधात्‌ | 
यदुन्मीलनशक्त्येव विश्वमुन्मीलति ऋणात्‌ । 
स्वात्मायतनविशान्तां तां वन्दे प्रतिमां शिवाम्‌ ॥ 


इति भ्रीमहामाहिश्वराचायंवर्याभिनवुोन्मीलिते 
सद्दयालोकलोचने ध्वनिसङ्केते 
प्रथम उद्योतः | 


रशमि 


इसी प्राशय के अनुसार वृत्तिकार ने इसी उद्योतं मँ ध्वनि के मूलतः दो भेदो 
को कह दियाहै स चः इत्यादि केद्वारा । सवँषामिति। ग्र्थात्‌ समी लौकिक श्रौर 
शास्रीय वस्त्रों को । च्रतिशयोक्छ्ेति । जसे ““गरगनयनी के वे श्रक्तेर श्राज भी मेरे 
हदय मे क श्ननिव चनीव सप से सफ़र हो रटे हैःः--इस उदाहरण के समान, यदि 
ध्वनि कौ ्रतिंशयोक्ति रूप से श्रलच एीयता कदी गई है तब तो यह उसकी उत्कृष्टरूपता 
को ही प्रतिपादित करने के लिए दै, यह दिखाया है । शिवमस्तु ॥१६॥ 

“° व्वद्धिका' युक्तं होकर भी श्लोकः (लोचनः के बिना किष काम का! श्रत: 
्रमिनवगुप्त ने इस “ग्रालोकः के विषय में (लोचनः का उद्घाटन किया | १॥ जिसके 
उन्मीललन से केण में ही विश्व उन्मीलित हो जाता है, उस सवास मै स्थित प्रतिभा 
( ज्ञानात्मिका ) रूप भगवती शिवा को मैँ प्रणाम करता हँ ॥२॥ 

भीचरिडकाप्रसादानां रुरूणां कृपया मया | 

लन्धोऽयं लोचने रश्मिः प्रीयतां तेन मे शिवा | 
काशीनाथस्य च पितुः कमलाविद्ययोस्तथा | 
मगिन्थोः सुप्रमोदाय रश्िमाशाकरोनमुदा ॥ 


- इति प्रथम्‌ उयोतः- 





दवितीय उयोतः 


अरथौन्तरे सङ्क्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कतेम्‌ । 
प्विवक्ितवाच्यस्य वष्नैवौच्यं द्विधा मतम्‌ ।॥ १॥ 
संल्दयक्रमोयीतः कमेण योतितः परः| 
विवक्िताभिधैयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः॥२॥ 
रसभवितंदामासतसशान्सयादिरकम । 
ध्वनेरात्माङ्धिभीविन भासमानो व्यवस्थितः | ३॥ 
वांच्यवाचकचारुत्वहेतूनां विविधौत्मनप्‌। 
रसादिपरवा यत्र॒ स ध्वनेर्विषयो मतंः। ॥ 
प्रधामेऽन्यत्र वाक्याथ यत्राह तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिर्नलङ्कारो रसादिरिति मे सतिः ॥५॥ 
तमथेमवलेम्बन्ते येऽङ्खिनं ते गुणः स्मृताः| 
श्रङ्गाधितास्वलङ्कारा अन्त्याः कटकादिवत्‌ ॥ ६। 
ह्र एव मधुरः पटः प्रहादनी रसः| 
तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुयं प्रतितिष्ठति ॥ ७॥ 
शक्रे विप्रलम्भाख्ये कर्णे च प्रकषेवत्‌ | 
माधुयेमा्रेतां याति यतस्वत्राधिकं १. मनः ॥ ८ ॥ 
दद्रादैयो' स्सा दीप्त्या लच्यन्ते काव्यवर्िनः। 
तद्रथक्तिदेत शब्दाथाबाश्रित्योजो व्यचस्थितम्‌ । ६ ॥। 
सभषंकत्ं कोव्यस्य यत्त॒ सवेरसान्‌ प्रति । 
स॒ प्रसादो गुणो ज्ञेयः सवेसाधारणक्रियः॥ १०॥ 
किछुष्टीदयों दोषा अनित्यं ये च दंशिताः । 
ध्वन्यात्मन्येव शङ्करे ते हेयः इत्यदाहताः ॥ ११॥। 
तस्याद्धनां प्रभेदा ये प्रभेदाः स्वगत ये! 
मन्योन्यसम्बन्धः ते | १२॥ 
दिड्मा्तरं कूख्यते-येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम्‌. । =. 
बुद्धिरसादितालोका सबेत्रंवब भविष्यति ॥ १३॥ 








( २ ) 


शङ्गारस्याङ्किनो यत्नादेकरूपादुबन्धवान्‌ । 
सवेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः अकाशकः ॥ १४ ॥ 
ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे . ` यमकादिनिबन्धनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥.१५ ॥ 
रसारिप्रतया यस्य॒ बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌| 
अप्रथम्यत्ननिवेत्येः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥ १६॥ 
ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे समीद्य विनिविशितः। 
रूपकादिरलङ्कारगे एति यथाथेवाम्‌ ॥ १७ ॥ 
विवक्त . वतस्रत्रेन ` नाङ्खिलवेन कदाचन । ` ` 
कले च प्रहणत्यागौ नातिनिवहैषिता ॥ १८॥ 
निव्यूढावपि चाङ्गत्वे यतेन प्रत्यवेक्तणम्‌। ` 
रूपकादिरिलङ्कारवगेस्याङ्गत्वसाधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
करमेण प्रतिभात्यात्मा योऽस्याचुसानसन्निभः । . ` 
शब्दाथंशक्तिमूलत्वात्सोऽपि द्वेधा व्यवस्थितः ॥ २०॥ 
आरिप्र एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते । ` 
यस्मिन्नयुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्धबो हि सः ॥ २१ ॥ 
अथेशक्तयद्धवस्तन्यो. यत्रार्थः स॒ प्रकाशते । 
यस्ता्पर्यैए चस्तन्यदुव्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः ॥ २२॥ 
शब्दाथंशक्त्या क्षिप्तोऽपि व्यङ्गथो ऽथः कपिना पुनः । 
यत्राविष्कियते स्वोक्त्या सान्यैवालङ्क तिध्वैनेः ॥ २३ ॥ 
प्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः | 
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः; ॥ २४ | 
अथेशक्तेरलङ्कारो यवाप्यन्यः प्रतीयते । , . 
अनुस्वानोपमव्यङ्गयः स॒ प्रकारोऽपरो ध्वने; ॥ २५ | 
रूपकादिरलङ्कासर्गो यो वाच्यतां भ्रितः। ` - 
स सर्वो गम्यमानत्वं विचदभूम्ना प्रदर्शितः ॥ ६ ॥ 
अलङ्कारन्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते। _ ;. 
तत्परत्व न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः ॥ २७६: 
शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वे न व्यवस्थितम्‌ |: ` 
तेऽलङ्काराः परां छायां . यान्ति . ध्वन्यङ्गतां गताः 1 २८ ।- 
व्यज्यन्ते. वस्तुमात्रेण यदालङ्कं तयस्तया 1. ` 
धुवं ध्वन्यङ्गता - तासां काव्यव्त्तिस्तदाश्रया ॥ २६. 


(८३ ) 
अलङ्कारान्तर्यङ्गथभवे ध्वन्यङ्गता भवेत्‌ । 
-चारुत्वोकषेतो व्यङ्गयप्राधान्यं यदि लच््यते ॥ ३० ॥ 
यत्र प्रतीयमानोऽथेः प्रम्लिष्टत्ेन मासते। ` 
. वाच्यस्याङ्गतया कपि ` नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥ ३१ ॥ 
अञ्युरपत्ते रशक्त वां निबन्धो यः स्वलद्गतेः । 
शब्दस्य स चन ज्ञेयः सूरिभिविषयो ध्वनेः ॥ ३२॥ 
सर्वेष्वेव ` ` प्रभेदेषु स्फुटतेनावमासनमः ।` ` 
यद्रथङ्गयस्याङ्गिभूतस्य तप्पूखं ` धभ्वनिलक्षणम. ॥३६॥ 


क व कदिकदययेतेद 


तृतीय उद्योतः 


अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता । ` 
तदन्यस्यानुरणनरूपव्यङ्क यस्य च्‌ ध्वनेः ॥१।। 
यस्तलच्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिवंणेपदादिषु । . 


वाक्ये सङ्कटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ।२॥ 
शषौ सरेफसंयोगो ठकारस्वापि : भूयसा । . 
विरोधिनः स्युः शङ्गारे तेन वणं रसच्युतः ॥३॥ 
तएव तु. निवेश्यन्ते बीभत्सादौ स्तेयदा। 
तदां . तं दीप्रयन्त्येव तेन वणं रसच्युतः ।॥४।। 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता। ` 
तथा दीघेसमासेति . त्रिधा... -सह्कटनोदिता ॥५५॥ 
गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्न्यनक्ति साः।' ` 
.रस्मन्‌. तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः. ।£॥ 
विषयाश्रयमप्यन््दौचित्यं तां नियच्छति। 
 कान्यप्रसेदाश्रयतः स्थिता भेदवती -हि सा॥५ 
एतद्यथोक्तमौचित्यमेव. तस्या नियामकम्‌ । 

. सवत्र . - गद्यबन्धेऽपि छन्दोनियमवर्जिते ।।८॥ 
रसबन्धोक्तमौचित्यं .भाति सवत्र संश्रिता । 
-श्चना. -.विषरयापेक्तंः तत्त॒“ किच्धिद्धिभेद्वत्‌ । ६।। 


( ४ ) 


धिभाव्रभाव्रातुभावसश्चा्योचित्यचारूणः ` । 
विधिः; कथाशरीरस्य वृत्तस्योखरक्तितस्य बा | १९ ॥ 
इतिवृत्तव्रशाश्नातां व्यक्छ्ानतुगुणं स्थितिप््‌। 
दुदेद्याऽप्यन्तसभीष्टरसोचितकथोन्नयः ॥ ११॥ 
सन्धिंसतन्भ्यङ्गवटनं रसाभिन्यक्त्यपेत्तया । 

न तु केवलया शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया ।॥। १२॥ 
उदीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 
रसस्यारव्धविश्रान्तेसनुसन्धानमङ्गि न ॥ १३॥ 
अलङंकृतीनां शक्तावप्यातुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीनां उ्ञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥ १४॥ 
नुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहतः। 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥ १५॥ 
सुपिङ्वचनसम्बन्धेस्तथा कारकशक्तिभिः । 
कृत्तदितसमासैश्च योत्योऽलद्यक्रमः कचित्‌ ॥ १६॥ 
प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन्बन्द्‌घुमिच्छता। 

यन्नः कायः सुमतिना परिहारे विगेधिनाम्‌ १५॥ 
विरोधिरससम्बन्धिबिभावादिपसिह | 
विस्तरेणान्वितस्याभरि वस्तुनोऽन्यस्य चश्ेनम्‌ । १८ ॥ 
क्मकारुड एव ॒विद्धत्तिर्कारुडे च प्रकाशनम्‌ । 
परिपोषं गतस्यापि पौनःवुन्येन दीपनम्‌ । ` 
गस्य, स्याद्विरोधाय वत्त््तौचित्यमनेत्र च ।॥ १६॥ 
विवक्धिते स्वे लब्धप्रतिष्ठे तु बिरोधिनाप्त। 
नाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानाद्ुक्तिरच्छला। २०॥ 
प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धकत। 
एको रसोऽङ्गोकतंन्यस्तेषायुत्करमिच्छता ॥ २१॥ 
रसान्तस्समाबेशः भ्रस्तुतस्य रसस्य यः। 
नोपहन्त्यङ्गितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥. २२ ॥ 
कायमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते। 

तथा रसस्यापि ब्रिधरौ निरोधो नैव त्रिद्यतेः॥ २३.॥ 
अविरोधी त्रिरोधी वा रसोऽङ्गिनि स्वान्तरे । 
परिपोषं न॒ नेतन्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥ २४॥ 
विरुदधेकराश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भरत । 

स निभिन्नाश्चय कायस्तकष्य पोषठेऽप्यद्रोप्र 
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रसान्तरज्छत्रधिना श्खो व्यङ्गः हेः ।। २६ 

एतवािवोरजयाम | 

सगरोः समुवशे व्रिदश्रिता ॥ २७ ॥ 

विरोधुमविरोधं च सुरैत्रेव्थं निङ्ू्येत्‌। ` 
विरोषतस्तु शश्रे सङ्कमास्वमो इदो ॥ इ ॥ 
अवधानाब्विशयुबरान्प्से तत्रैव श््कबिः। 
भवेत्तस्मिन्‌ प्रमाद्रो दहि भरित्येनोपल्छ््ुे ॥ ३ 
विनेयातुन्सुखीकृतुः काव्ख्ोभार्थम्रे् श्‌ । 
तद्विरुद्रग्छस्पशंस्तदह्मनां त दुष्यहि ५ ३९॥ 
ब््ञायेव्थं स्मरा = ०० । 
विषयं सुकबिः कान्यं इबेन्युद्यति न क्वचित्‌ ।॥ ३१॥ 
बाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌ 
रसादिविषयेगैतत्कम मुख्यं महाक्वैः | ३२ ॥ 
रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारो ऽर्थशब्दयोः। 
छ्रौचित्यवान्यस्ता एता वत्त दित्रिधाः स्थिताः ॥ ३३॥ 
प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्गयः कान्यस्य दश्यते । 
यत्र॒ व्यङ्कधान्वये वाच्यचाङ्त्वं स्याल्मक्रषेवत्‌ ॥. १8.॥ 
प्रस्लसम्भीपदाः काव्यत्रन्धाः छक । 
ये च तेषु प्रक्रारोऽय्रैब योत्र: घ्ेघसा ॥ ३५.॥ 
वाच्यालङ्कास्ोऽयं व्यज्गयोसादापनि ` 
प्रायेैव प्रसं छ्ऋग्रं बिभ्रल्लच्यैः निकै), ३६॥। 
मुख्या मह्मकविगिप्तमलङ्गककृतिश्ु्श्न्निः। 
प्रतीयमानच्छायैषा भूष्ठा ल्नेत्र योषिताम्‌ ॥ ३७.॥ 
श्रधौन्तस्गतिः काक्त्रा या चैषा एरिदृश्यते। 






विधातव्छः सृह्दयैने तन्नः शव निथोः तै 
प्रकारोऽयं गुरीशरून्यङ्ग्रोऽपि श्वकिषष्काम्‌ः। . 
धत्ते रघ्वादितात्पयेपयौलोचन् पुनः ॥\:४% ॥ 


काव्ये; भे. ततोऽन्य्त्तच्च्चित्रमनरिधीधतेः। ४१.॥ 


चङ्ग शब्दभेदेन, द्विविधः च व्यवसित । 








५ ४ 


तत्र॒ किञ्िच्छब्दचितं. वगाच्यचित्रमतः परम्‌ 11-४२॥ 
„ संखुणीभूतव्यङ्गवे : सालङ्कारैः सह प्रमेदः स्वैः.। 
सङ्कर्संखष्टिभ्यां पुनस्प्युह्योवते- ` बहुधा ॥ ४३ ॥ 
' एवं" ध्वनेः -पश्ेदाः परमेदमेदाश्च केन शक्यन्ते । 
संख्यातं. ` दिङ्मात्रं ` ` तेषासिदयुक्तमस्मायिः ।। ४४ ॥ 
: इत्युक्तलक्षणो यो ` ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नतः सद्धिः । 
सत्काग्यं* कतः वा "ज्ञातं बा सभ्यगभियुक्तेः ॥ ४२ ॥ 


# | 


- अस्फुटस्फुसितं कान्यवत्वमेतथथोदितम्‌ । `“ ` 
द्रशक्लुवद्धि्व्याकतं' ` रीतयः सम्प्रवर्तिताः. ॥ ४६ ॥ 
- शब्दवन्त्वाश्रयाः  काश्चिदथेतन्त्रयुनोऽपराः । 


` बृत्तयोऽपिः प्रकाशन्ते . ज्ञातेऽस्मिन्‌ कान्यलक्तरो ॥ ४५ ॥ 


चतुथं उ्ोतः ` 


` भ्वनेयेः ` . सगुणीमूतव्यङ्गयस्याध्वा भरदर्शितः । 
अनेनानन्त्यमायाति क्त्रीनां भरतिभागुणएः॥१॥ 
सरतो. - द्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता 
वाणी नवत्वमायाति .` पू्वाथान्वयवत्यपि ।२॥ 
 युक्त्याऽन्याजुसतेव्यो ` रसादिवबेहुविस्तरः.1 
मितोऽप्यनन्ततां - प्रातः कान्यमागो यदाश्रयात्‌.।३॥ 
दृष्टपूर्वा अपि द्यथा; काव्ये रसपसिमिहात्‌। 
सवे नवा .. इवाभान्ति मधुमास्त इव `: द्रमाः ॥+४॥ 
, व्यङ्गगयन्यञ्जकभावे ऽस्मिन्विविधे. . सम्भवत्यपि 
रसादिमय . एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ ।५॥ 
ध्वनेरित्थं ` गुणीभूतन्यङ्गन्धस्य च समाश्रयात्‌ । 
न कोन्याथेविरामोऽस्ति यदि, श्यास्रतिभागुणः ॥६॥ 
, अवस्थादेशंकालादि विशेषेरपि  ““ जायते । 
आनन्त्यमेव वाच्यस्य. --शुद्धस्यापि . स्वभावतः ।॥५॥ 
.अवस्थाद्विविभिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनम्‌। 
भूम्नैव, दृश्यते... लच्ये तत्तु. भाति, : :रसाश्रयात्‌ ॥८॥ 


( ७ ) 


रसभावादिसम्बद्धा यद्यीचित्यानु सारिणी । 
अमन्वीयते वस्तुगतिर्दैशकालादिमेदिनी ॥६॥ 


वाचस्पतिसहस्राणां  सदखरोरपि यत्नतः । 
मिबद्धा सा न्ञयं नैति प्रक्ृविजेगतामिव ॥१०॥ 
सम्बादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 
नेकहूपतया स्वँ ते मन्तव्या विपश्चिता ॥११॥ 
संवादो न्यसादृश्यं तलव्युनः प्र तिनिम्बवत्‌ । 
ालेख्याकारवत्तल्यदे हिवच्च शरीरिणाम्‌ ॥१२॥ 
तत्र॒ पूव मनन्यातमम तुच्छात्म तदनन्तरम । 
वतीयं ठु प्रसिद्धतम नान्यसाभ्यं स्यजेत्कविः ॥१३॥ 
श्रात्मनोऽन्यस्य सद्धाषे पूव स्थित्यनुयाय्यपि । 
वस्तु भातिवरं तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम ।१४॥ 
अत्तरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुस्चना पुरातनी । 

नूतने स्फुरति कान्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुभ्यति ॥१५॥ 
यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किञ्चित्‌, 


स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युञ्जिहीते । 
अलुगवमपि पूव च्छायया वस्तु तादक 
सुकविरूपनिबध्नन्निन्य तां नोपयाति ।॥१६॥ 


भ्रतायन्तां वाचौ निमितविविधार्थामृतस्सा 
न सादः कतेव्यः कविभिरनवद्ये स्वविषये 
परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः 
सरस्वरत्येवेषा घटयति यथेष्टं भगवती । १५ 


